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श्रीय॒तसुनि लब्धि विजयजी महाराज 


जन्म ?<०० दात्त १.६५ द, 


प्रस्तकवना 

श्रीमद्विजयानन्दसूरिभ्योनमः 
_ हंहो विचक्षणरमुषीधरा नराः पुरा कित्र भारतसेत्रेऽस्मनेन- 
मण्डले निजबुद्धिबखाधर्छृतनब्रृहस्पतयो जनशाख्रादिसकरसंस्करत- 
विधापारावारपार्यणाः पराजेताखिरवादि निबहा बहो मुनिपतयो 
बभूदुः । ते च स्वे भायशो एृरस्यदरव्यव्ययान्पेक्षाः स्यं जेनशा- 
स्वाभ्याक्षोपरन्धतिनेयादिगुणोपेतान्‌ नानाशास्ायग्रहणधारण- 
पटूनखदिष्यवटून्‌ सम्यगध्याप्य दीपाः मतिदीपानिव स्रसषमार्न- 
स्ताकि्वर्तयांचक्रिरे । अथ चेवं शिष्यमश्षिप्यपठनपारनपणा- 

छिका -कियत्कारं यावख्रिता परन्तधुना कारदोपादापतिरेन 
गरीयसा भमाददोपेण पानीयसिशनादिसाधनविररेणोध्ानभूरि 
जीर्णतामाबहति । वद्रदाचरणेऽपि तत्कारपिक्षया महान्‌ भेदो 
जातः ॥ अतोऽस्यातिषवेश्रस्यापि जिनोक्तधर्मस्य दासो दयी- 
दृयते  ततोऽधुनापि बिनिद्रीभूय हस्ताभ्यां नेर उन्मीस्य साब- 
धानीभूय मतिबन्धकान्यपनीय ऊुन्यैन्तवस्य निनेश्वरोक्त्म॑स्य 
प्रां दद्धि भरतिबोधयन्तु नानानिबन्धरनेकोधोकानिति स्व 
प्रा न्तरोत्थितविचारबिवदोनारपमेधपाऽपि मया परतिबोधमत्ययोऽरं 
निषन्धो निरमायि } कोऽघ्रविषय उति चेभनिशम्यतामःजेनानां तिस 

शाखाः सन्ति तास््रातिमाचीनाः मेताम्बरा अर्वाचीनदिगम्बराभ, 

मन्वन्ते मूर्तेरुपादनां फलवेतीम्‌ किन्तु दृंदकनान्ना भतिद्धा य 

शाखाऽसिति साऽबमन्यते मूतेरुपादानाम।पायशोच्र शाखायां भूर्या, 

निरक्षरानरा बरीवर्तन्ते यदरेतेषु कश्चित्‌ किञज्छोभवति तदास ष्‌ 

` सुं मन्यते! इमे तीथङ्करदेवप्रतिकृतेरवन्नाकारका मलङिष 


(२); 


शरीराः सभिदैव { सुखवस्तिकया सुखं बध्याऽवतिषटन्ते । पृञचनद 
देीयानामेतेषामषदेशीया बाढं पुण्योदयवन्तोऽभवन्‌ । यदेतेणा- 
मनुग्रहाय खयकःुधाकरवन्दिकाधवरितालिख्वसुन्धस अमरे 
केडछेन्डादि नानाविदेशविस्ततमृरिकीर्तयो धम्मैमृतयो वरिजया- 
नन्दसूरयः भरसिद्धख्यात्यासमासमाहयुनिपतयो बादिगण रभ्धवि- 
जया अत्र पञ्चनददेदे समभवन्‌ । येरेते निधूतकनिकरमपैः 
सुरीश्वरलेकयुक्तिप्रयुक्तिभिनानामुचस्यमू्तिपूजातिपरेविधानकपा- 
दश्च प्रतिबोधिताः सन्तोऽतीव प्राचीनश्वेताम्बरमूत्तिपृजकदा- 
खायां सपरविष्ट जाताः, परन्तु येऽवक्गिष्ठाः सान्ति ते पक्षपात- 
ग्रस्ता नभत्रयुः किन्तु यथा सस्यं सत्यमसत्यमसप्यं ज्ञाता दिव्याग- 
मन्ञाननेनमदातु्महोपकवीजनेरिवुमूमिं सणिजियेररतथोपदे कायारय 
पुस्तकस्य पूरवद्वाद्ध ददकमतावरम्बीनां शास्नातुसरिणेव मूर्तमै- 
ण्डनेकृतमस्ति । पश्चात्‌ भरसगवशादन्यधर्णां मध्ये ये मूत्तमविम- 
न्यन्ते तानुदिश्यानेका युक्तयस्तपामागमपमाणानि च दर्दितानि 
सन्ति \ पश्चाद कीष्छया मूर्तेः पूजनमातस्मकरयाणायारंमवेदिति 
न । चास्य सम्यग्‌ ज्ञाने वाले ऽप्यलैमृप्णुतामाटम्ब- 
तेतदथमेवेदं पुस्तकं कल्पितनृपतिमन्तिसवादरूपं निवद्धमस्ति ॥ 
यद्यस्य पक्षपातशुन्यस्यापि पुस्तकस्य पायात्‌ केपांचिचित्तानि 
| पु तदाते ममोपरि क्षमां ऊुवपरीरननित्यम्यथयतेश्रीमद्रिनय- 
मर चरणोपासक सुमीनामुचरोऽयं मुनिलन्धिविजयः। 
किमधिकेन । 


ॐ श्रीवीतरागायनमः क 
पवि 
# मृतिं मण्डन 


रागद्धेषपरियक्ता विज्ञाता विश्ववस्॒नः 

सेव्यः सुधाश्चनेश्चानां गिरीशो प्यायते मया ॥१॥ 

१,,९ (€ म, ४५ 

लिनवर {तव मूतं येन परयन्ति रदः 

कुमतिमतङ्मूतेः पीडिताः पुण्यरीनाः ? 

सकर सुञ्रतशयं नेव मोक्षाय तेषं । 

सुनिविडतणराभि श्चाभिर्सगायथेष ॥२॥ 

सूरिं श्रीविजयानन्दं तं नमामि निरन्तरम्‌ । 

यस्याभूदं प्रसादेन बालोऽपि सुषरीतरः ॥३॥ 

प्रणम्य सद्गुरं भक्तया सूरिं श्रीकमखब्हयं ! 

क्रियते मृतिप्रनाया पण्डन दुःख खण्डनम्‌ ॥४॥ 

हस सप्नार मे जितने मतायुयायी पुरुष ट वे सव कहते 

ङि रंखर परमात्मा का ध्यान इस अम्रार सप्ारसे परकरने 
वारा र, परन्तु श्स घाते का विचार नरह करते कि निराकार 
का ध्यान से होपक्ता है, क्यकिं जिस्रकाको अकारी 
नर्ही ट इस्तका कोई भी मनुष्यमात्र अपने हृदय मे ध्यान न्धी 
कर्‌ सक्ता, यथा किती पुरुष को कदा नाएकि सीतर्दाक्ष. 











(८ २ ) 


जोकि वडा दीं प्रोम्य पुरुष दै, ओर वम्बई नगर मे रहता है 
तुम उस्तका ध्यान करो, जितत पुरुष को सीतर्दासत का ध्यान 
करने के द्यि कहा गया, उपने सीतच्दाप्त का कभी भी 
दैन नहीं किया दै, अव वह विचारा उ्तका ध्यान कैसे कर 
सक्ता है, यदि उप्त समय उसको सीतख्दास का चित्र दिखा 
कर कहा जावे कि अव तुभ उसका ध्यान करो, तो उसी समय 
उसका वित्त से ध्यान कर सक्ता है, परन्तु केवर नाम मत्र से 
` कार्यं नही सेसक्ता । यदिनामके सुनने से दी क्यापिद्ध 
हेनाए तो आय्वैसकूरु ( पाटक्षाखा ) मे अथा ईसारस्कूर 
मर पहने षाठे छड्के अथवा कन्यार्ओं के विवाह के समय एक 
दूरे के चित्र न देवते । केव ठ्डके ठ्टकी कानमदषी 
पू ठेते, परन्तु पेता न्दी करते है, निसते विवाह करना 
होवे उनके चित्र आपप्त म अवदय देख छेते! अव ध्यान 
कीजिए कि ठ्टका ठडकी तो एक प्रत्यक्ष वस्तु दै, जव उनके 
चित्र विना काय्यं नही होसक्ताःतो बह निराकार परमात्मा हउम 
का स्वरूप चित्र के विना अवरोकन करना असीव दुःसाध्य ह । 
ओर उसका ध्यान करना भी चिज के विना कठिन है! यदि 
को यह कदे कि पुरुष तो सरूप वाखा है, इसलिये इमका 
चित्र तो वन सक्ता दै, परन्तु ईश्वर परमास्ा की तो कोर 
मूतति ही नही हे, इवास्ते उसकी मूत्ति नदी होसक्ती, पुरुष मात्र 
को इस वात का ज्ञान हीना चादियेकि हमारे दरंदिये भारतो 
पसा कह दी नदी सक्ते, क्योकि बे भी हमारी तरद वौवीस्‌ 
अवतारो को साकार मानते है। वत्वे कि यह रोग 


मूतिपूना से केसे छट सक्तं है देप जो अभ्यमतानुयायी है 


( ३ ) 
बह भी मूततिपृला से नदीं हट सक्ते । केवल उनका यह व्यथं 
| कथन रै किहम भूिको नी मानते) सो यह वाक्त आप 
को यथाक्यन राजाके दृष्टन्त से अच्छी तरह मुमदही 
जाएगी, यादे शपा के उपने को उतारकर ध्यान करेगे, तों 
अवश्य मूत्तिपूजा के सुक्ष्म विषय को मान ठेंगे, अव दत्त 
चित्त होकर च.न्येः एक नगर में एक राजा था) वह बडा 
घम्मीसा जिज्गाघु ओर समदष्ठथा | प्केदो मन्नीये, उन 
मसे एक मन्नीतो भूक्षिपृजा को मानता था ओर दृष्ता 
नही मानताथा ओर राजा साहि स्वयं दी मूत्तिपूना किया 
करते ये ! राजा साषिवि प्रतिदिन भातःकार कों श्ष्टदेव की 
भक्ति पूजा करके न्यायालय म॑ आया करते ये, -इास्ते 
भायः कुछ विम्ब होजाया करता था 1 एक दिन मूशिपूना 
कोन मानने वलि मन्ी ने दाथ नोदकर कथन किया कि 
महारान ! आप वहूत विम्ब से न्यायालय मे आति ह इसका 
क्या कारण ह! श्रीमरहदाराजने परव्युत्तर दिया कि मं पुजन करके 
भया करता हु, इसवास्ते पायः देर हजात्ती हई, तव मन्नी 
ने कहा कि पषाराज ! अपमान न समर्चिए, आप एप.बुद्धिमान 
होकर मू्सिपूजा करते दो, मृत्तिपूजासे कुछभी छाम नदी 
हेएक्ता ( मूल्िपूजा कयो करते हँ ? ) क्योकि जट वस्तु को 
ईश्वर भानकर पूजना उुद्धिमानों का कर्तव्य नै, अन्त 
ठम मनने पेपी २ बहूतसी वाते पुनार्‌ कि तत्सण महाराज 
भी का र्याङ बदरु गया, ओर मूतिपूजा करनी ॐोडदी । 
जब दो चार दिन व्यतीत हए तो मूतिपूजक पमन्नीने भी यद 


धत धुनी कि पहाराज ने मन्त्री के रसे मू्तिपूजा निप 


( इ 


उपदेश से -मू्िपूजा करनी छोढदी है 1; ठव एक दिन मूति- 
पूजक मन्तीने महारज से नििदन किया क्रि साम्न , 
हे नाथ ! क्या वात, सुना जादा ह रि आपने भगवान क 
मूत्त का पूजन करना छोड दिया दं 1 तच महाराज ने भल्युचतर 
दिया करिशं सत्यदै्ेँ जह पूजा नदीं कस्गा! जद बस्तु 
हम को कुड नही दे सक्ती 1 मूतचिपूजक मन्नीने कदा कि 
हे स्वामिन्‌ ! यदिरेू्ाथा तो आप पूर्वै क्या मूतिपएूजन 
किया करते ये ! महाराज ने परह्युचर दिया करि मर पि 
अद्नान म था, परन्तु मुञ्चे अव दसरा मन्नी सन्पागं प्ररे 
आया है, इसचिये मेने यह काय्यं छोड दिया हे । मूततिपुजक 
मन्नी ने कदा.महाराज ! इस सार मं भायः देमा कोई भी पव 
है जो मृततिपूजन ते रदित शे ? ओर किसीन किसी ददा 
वह मूत्तिपूजा च मानतादहो ? रजा सहिविने कहाकरि आप 
का यह कना अमप्य हे, क्योकि दमारा दसरा मन्ी श्च 
मूचिपूजन को नदीं मानता ! ओर “^ दरदिये ” “ यबनं » 
सिक “आय्य” “ ईसाई ” इत्यादि मतवाञे मूतिपूजन. 
के नई! मानते ६ ! मूत्तिपूजक मन्न ने कय कि आपको यह्‌ 
भी मलम ३ कि आपके दृष मन्तीजी किस मत के अनुयायी 
हे ¦ राजाने कहा, हां ! सुङ्ञः मालूम हैकि वह आयं &। 
मूतिपूनक मन्वी ने कहा कि आपको निश्चय हो गयाहै कि 
५ य्व % ५ दहिये % ¢ स्सिक्॒ # "यवन्‌" ^ङंसाई आदि 
म्रतानुयाया मूत्तिपूजन को नहीं मानते है ! राजाने कहा कि 
रा. युका दृत मन्त्रानेदुनायादेकि दम रोग मूषिको 
नदी मानते ६ ॥ मूद्िपूनक मन्त्री ते कहा कि महाराज 1 


( ५ 


आंखो ओर कानों म चार अंगुलियों का अन्तर-है आपने 
मन्त्री से केवल घना ही है परन्तु अवरोकन नहीं किया है 
कि सत्य है यह लोग भू तिपूजन को नदीं मानते ! यदि देखडे 
तो आपको स्वय दी पादम हेजाए्‌, कि यह रोग क्यार 
करते हे । पे आपको अच्छी तर से दिखा सक्ता है कि यह 
छीग मूतिपूनन मे कदापि दूर नदी शोसक्ते । रजाने कश 
किरं! हे ष्पकी वातदै कि यदि आप युक्ति भमाणसे 
सिद्ध करके दिखखाओगे कि वस्तुतः दी यद उक्त ध्मावरम्बी 
मूशिपूनन सो मानते तो मे तत्सषण मूत्तिपूजन करने ठग 
नागा, ओर मान दगा । मू्तपूजक्‌ मन्त्री ने कहा कि 
हे स्वामिनः ! ब्रहुन अन्धा) तीसरे दिन आप एक समा रगारं | 
आर शरदि" 'मिक्ख' "यवन" ओर "आथ्य" इन धर्म्पाबिरुम्विर्ओं 
के चारं प्रयोग्य पुरूपं को बुख्षाएं । राजा ने यह बात 
स्वीकार करटी ओर नियत दिन अनि प्र सभा न्गारईग भर 
स्रपदानुयायी सखनगण एकत्रित होगये, आर वे चार 
आट्मीं पी वुखाए्‌ गए । रस्त के अनन्तरे राजान मू्िपूजक 
पन्शीको अह्धादी. कि अव आप इन चार आदमियों से 
प्रश्न उतर कीनिप्‌. ओर मृहत्िपृना मिद्ध \रिए्‌। मन्नी 
टरदिये भाईके सन्युर दए अर कडा, भ्रातृग्ण ¡क्या प 
मू(शिपूजा को नर्व मानते दै! , 
हदिया, इम जड मूत्त को नही मानते, क्योकि 
भूशिपूना न तों युत्ति मे निद्धहोती ई, ओर ऽ ही हमारे 


यजो प तीधङ्कर महाराज का मूिपुना के विपय मर कयन दहै ॥ 





( ६ 
मन््ी-प्रयम मरे आपको युक्तिसे सिद्ध करके दिखराता ह्‌॥ 
छो भुनिए ! क्या आप खण्ड के बने हए ९ “स्ती,अख, 
वृषभ” आदि सिने खति हो या नी ! 
ददिया-देखिए सादि ! भै साफ २ कह देता हं कि 
ह्म खते तो कदापि नदीं है परन्तु जव से मृक्तिपूजा को 


विपदा हमारी रीवा यं चिमडने छगी--उसर समय से तो हमको 
[ ऋ 4 क, के, ॥ 
यही कहना पडता है किं हां ! खछ्ते ई ॥ 


मन्त्री-बाष जी वाह { ठीक मनुष्यां के भय से आप्‌ 
ने अपना मन्तव्य छोड दिया। इन षातों को जने दो अरा 
आप यह तो वतछापं कि माछा के कितने मणके होते दँ ॥ 

हरंदिया-(९०८) एकस आठ 

मन्ती~न्यूनाधिक भ्यो नदीं हेते ! एक्सो आट दीकी 
सूया क्यों नियत ६ ! 

हंदिया-स्ने माम नहीं, इषे पँ आपको अपने गुरु 
जी से पृठकर्‌ निवेदन कर सक्त ह ॥ 





९नोट--जिस मजु्य छो इसमे शका हो षष किसी दंदिये आ 
को अपने सन्मुख खण्ड का खिलोना क्ििखाये.वद्‌ कदापि 
नदीं खाएगा । यदी कारण दै कि वस्तुतः म्चिपूजन 
मानते हे । केवर शषौ मे आकर ठ म पडकर कुर 
परमाथ का स्यार नही करते ॥ 





( ७ ) 
 मन््री-मच्छा जाईए परन्तु श्रीघ पधारिये, देर -किपी 


भकारनं दश ॥ 
दरदिया-श्रीमान जी ! मे पूछ करके आगया हं ॥ 


मन्जी-कषएि क्या! 

दरदिया-यसुनी ने कहा है किं अरन्त भगवन्त के 
दादश गुण, ओर सिद्ध महाराज के आठ, ओर आचार्य्यनी 
के उशी, ओर उपाध्याय जी के पीप, ओर माधु महाराज 
नीके सत्तद्ृस, श्न सवका योगक्ने ते १०८ गुण होति 
ह सलिए मणके भी ९०८ रक्चे गए ह ॥ 

मन्त्री-आप ऊख समक्षे ? 

ददिया-नरीं श्रीमान्‌ जी मेँ इ नर्धी समना ह ॥ 

परन्यी-आप तनक ध्यान से शरुनिए, मँ आपको समक्नाता 
ह । पांच ॐ परमषठीके गुण एक्सौ आद होने से माके 
मणे भी १०८ पनाकर उन मंउन महास्माओं के युर्णो की 
स्थापना (भूति) क्यों नरी मानी नाएगी! जरूर दी 
पाननी परेगी ॥ 


दूदिया-पह बात तो ठीक हे, भरा कोई ओर भी युक्तिदै! 
मृन्जी-खे ध्यान दीनिए्‌, आप यह करहुं आप रोगां 
के गुरु ओर गुरुणी के चित्रदेतिदै?वा नदीं! 


# जेनिर्यो के मूटमन््का नामे, जो नवार मन्त्र के 
माम से प्रसि हे॥ 


(८ < ) 
दरदिया-कषं साव, उनके तो सेकटों दी ` चित्र मिरु 


सक्ते है परन्तु हम खोक उनके केव ददीन ही करते है"फर 
फूटादिक चाकर कचे पानी से स्लान कराकर दित्ता तो 
नहीं करते ॥ 

भन्त्री-अच्छा जी यदि आप रोक हिसा नदीं कसे तो 
आपके गुरू करते दागे ॥ 

च, स, 

हदिया-१९ वसे ! 

परन््री-निस समय चिन्न लिया नाता है आप नही, 
जानते कि कवे पानी मे पोना पडता टै निप्र सें अप्त्य 
जीवो का नाक्ष होता दहै आपके गुरू जान वृङ्चकर चित्र 
खिचवति है । तो वे स्वये जानकर दी हिसा करवाति ई इाङेए 
आपके युर हिसा से प्रथम्‌ नी होसक्ते! ओर र्दिसा समद्न 
कर ईश्वर परमात्मा की मूरति की पूजा से हटजाना अपपरी 
धटी भारी मूर्खता है चित्र खिच्ने से मूत्ति का स्वीकार 
करना भयक्ष भीत होता ३ ॥ 

बडे शोक की वातदै कि आप लोक ईश्वर प्रमासाकी 
मूिएं नदीं वनवाते ओर नादी उनके सनु पतिर नमति शे 
किन्तु यरु जी की सूति के सन्युख मस्तक युकति ह इन बातों 
से आपके गुरुओं मं अभिमान भरी पाया नातारहै)जो किं 
अपने चित्र खिचचाकर'“उनके सन्मुख जव आपरोक सिर ञकाते 
है” तो आपको मना नही करते ओर मूत्तिपूना नहीं वतरते 
क्या इदवर के साय ही शना हे { ओर क्या वे तीथकर महा- 
राजसे जो कि जगद्धर कश्कति है उनसे भी बडे है! यदि 


॥ & ~ 

आप रोग पक्षपति को छोदकर ध्यान देगे तो सूर्षिपूना से 
कं दाचित्‌ भी दूर नदी हसक्तं ! भख एक वात मै आपत 
मोर पूता हं कि जिस स्यानमेंखीकी मूरतिहो व्रह्मचारी 
साधु वहां र्वान्‌! 

हृदिया-रुदाचिद भी वहां न रह, क्योकि नेनघरनों 
मेखितादै कि जि स्थान प्रस्री की मूर्ति हो षहां पर सध 
न उरं शस बति को हम लोग भी मानते ॥ 

मरल्जी-अच आप तनकथ्यानतोद्‌ किं सूतं मेँ निपेष 

क्यां शिखा है ॥ 

“विना प्रयोजनं मन्दोऽपि न प्रवत्तते" 


अर्थाद मूस भीं त्रिना प्रयोजन कोई काम नरह करता 

तो फिर मू्नोमे वो मर्भजञोका ज्ञान द क्यों निपेषकियाहै! 
ददिथ मेँ इमद्िये निपेध क्रियादैकिवारर्‌ घी 

कध मूर्तिं की ओर देखने से बुरे भाव उत्पन्न दाति ह॥ 

मन्ञी-नो फिर क्या वीतराग प्रमाला की मूरति 
देने से चद्धभाव नदीं उत्पन्न होगे ! कयां नदीं अवकष्य दी 
उतर होगे ? इमल्मि ही पूजो मे निपेधकियादै, किनि 
दीगर पर्व की मक्षि षे साधु वा व्रह्मचारी उस्तको न 
देशे । जेते मूर्यं को देखकर अपनी टि पीछे ह्य ङी जाता 
है. श्सी प्रकार मुनि अपनी दृष्टि पीठे सचे, क्योकि 
दीवार परस्लीकी मूषिको देखकर साक्षाव उतत क्ती का 
स्मरण होता है निस्त की वह मूर्ति ६॥ 


( ९० ) 


, अबःलरा ध्यान सेदेखें कि जवदचछन्गीकी मूर्ति की 
2 
देखकर साक्षाव स्वी का भान होतार तो क्या तीयङ्कर 
भगवान्‌ की मूर्ि को देखकर उनका स्मरण नदीं आएगा ! 
अबरद्य श स्मरण आएगा । ओर आप खोक अपने युरूओं 
के विन्नं का सन्पान तो करते दै, यदि उनके चिवो का 
अपमान कर, तो उको बहुत है अयोग्य मरतीत होताह, ता 
फिरक्यापरमासाकीदी मूत सेद्रेषदहै! यदि आप यह 
को कि हम अपने गुरुओ की मूतं का सन्पान नहीं करते 
ह तो आपका यह कथन भी मिथ्या है क्योकि यहु वात तो 
प उस समय मने जव आपके गुरु की मृति किसी एमे 
स्थान प्र गिरी पडीदो जो करि अपवित्र स्थान हो,ओर्‌ आपन 
उटाएं। फिर ती हम भी मनं कि निस्सन्देद आप खोक 
सन्मान नदीं करते, आप लोक तो विरुद्ध इसके शशि मे जडा 
कर अपने निवासस्थान मेँ अपने शिर फे उपर ्टकाते द ॥ 


यथा सती पावेतीनी ओर उदयचन्दजी ओर सोहनेखारादि 

अपने गुरुआं के चित्र क्यों वनवति हो ! क्योकि आपकी 
धाम्पिक युक्ति से मूरति को सन्ान करना ओर भिर श्ुकाना 
विरुद दै । क्योकि वह भी तो स्याही ओर प्र के विना ओर 
कोई वस्तु नही द ॥ नेते आप तीथङ्कर महाराज की भूर्षिओं 
को नड कहते द, इसमकार वे भी तो जड है १ श्सस्यि आप 
के गुरुओ को भी योग्य नहीं कि षे सिचवाएं, क्योकि 
बनाने मे असंख्य जीवों का ना होता दै, आप छोग मूर्ति से 
कछ राभ दी नदी समते है तो फिर आपके गरु हिसा 
-सपक्ठकर राति को लरतकं भी नहीं रखते परन्तु चिज्रकार 


व 


( ९१ ) 


के मिरे से असंर्य जीवां की हिसा के पापे भागी हेति 
षै सो यह बात विचारास्पदहै, हठ को छोदिए . ओर 
पपात से सुख मोदिए सन्मां मे अनुराग नोद्य ॥ , ` 
टदिया-्षं साहिव ! युक्ति से तो निस्सन्देह पिद हो 
गया परन्तु स्ूजप.ट ॐ षिना हम नहीं मान भक्ते ॥ 
मन्ञ्री-पदि जनघज से मूर्तिपूजा सिद्ध होनाए तो 
अपि मान जार्येगे ! 
हदिया-श्षं साहिब ! अवदय २ ॥ 


मन्त्री-डो तनक ध्यान दीजिए, आवदयक चूर की 
नियुक्ति मे च्खिाहे कि भरत चक्रर्ती ने अष्टापद पर्वत पर 
जिनमन्दिर वनवा, ओर चोवीष तीरों की मूर्षिएं 
विराजमान की ॥ 


्रंदिया-शरीमाचजी, तनक धेये करम रोग "नियुक्ति" 

(भाष्य^चूर्णी"टीका" इत्यादि नही मानते ध्मकोतो घृत्रका 
मृरपाट द स्वीकार है ॥ 

` मन्ती-आप राते क्यो, डो धरन रीजिषए) श्री 
भगवती धूत मे साफ खिता है कि नियुक्ति को मानना चाहिए 
जो नरी मानना दहु श्रूजके अथै;ःका शष्ठ है यदि शस बात 
म्र सन्देहो वी श्रीभगवती सुजरका पाठ पुनले- 

पाठ यह दै- 
निज्जुतिमन्तम्या स॒त्तत्थो खलु पभो बीओनिञ्जुति 


( १ 


१ + क 0 9 १ र 
मिस्भो भणी तदय निविसेसो। एस विद 
छ, ॐ, = क, 
होर अणजगा ॥ 

इष पाठ मे साफ छ्लिाै कि प्रथम सूत्रार्थं का कथन 
करना, फिर निर्युक्ति के साय द्वितीय बार अथं करना, ओर 
तीसरी वार निर्विर्रेष अर्थात पुरा २ अथं करना, अव ख्या 
करना चाहिये कि शस पाठ मे नियुक्ति मानना सफ भरती 
होता है ॥ 

हरदिया-भरत महाराज ने धम्भं जानकर नदीं परसयुत 
घाप के मोह से मन्दिरं ओर मूषि वनवाई ॥ 

मन्ती-आपका यह कथन मिथ्या हे क्योकि भरत 
महाराजजी ने श्रीनऋषमदेवजी की दी नदीं प्रत्युत ओर ते$स 
तीथेङकर म्रहाराजजी की मूतियां वनवाई थी, अपलोगोंने तो 
निर्युक्ति-भाष्य-रैका-ओर चर्णी-यद नो पांच अद्ध है, उनमें 
से केव एक सूत्र को दी माना शेष शड्‌ दिये। श्प कारणः 
से दी आप जेनन्वेताम्बरवम्पै के अनुयायी नदीं है। यथा 
वैदिकधरम्या पे स्वामी दयानन्दजी ने वेद के मूक पाठको माना 
का ओर भाष्य को नदीं माना, ओर नया मत भकाित किया 
ओर सुसमान मत मे निन्दने कुरान को माना,जौर हदीप को 
न माना वह्‌ राफ जी मत्‌ कदलाया, वेते दी-आपरो्गोनेभी 
ठीक बात को न मानकर उर्टी बात को माना ओर 


दिए, कदकाए-॥ 


( १३ ) 
हितीय प्रमाण । 


भ्रीच्ुगडाङ्ग के दूसरे श्रुतस्कन्ध की निर्युक्ति पे रिता 
है कि आ्रकुमार ने जिनमूर्ति को देखकर भतिवोध पाया ॥ , 
तृतीय प्रमाण । 
श्रीमहावीरजी स्वामी के सन्पुख अवइ परिनाजकने 
अदन्त की मूरति को नमस्कार करना स्त्रीकार किया है ॥ 
पाठ यह दै- | 


अवटस्सणं पखियगस्स नो कप्प्‌ अण्ण उभ्थि- 
एवा अण्ण उध्थिय देवयाणि षा अण्ण उध्थिय परि 
गगाहियारं अरिहेत चइयाई वा वंदित्तए वा नमंित्तप 
वा णण्ण्थ अरिहतेवा अरिहंतचेडआणिवा ॥ 

आषाय रसपाठका यहहे कि मुञ्चको अन्य मत के 
देवो की मूर ओर यदि अन्य धर््ावरुम्बी रोगो ने अर्हन्व 
की मूर्मिको लेकर अपना देव मान खियादहो उनको बन्दना 
नमस्कार करना स्वीकार नदी रै परन्द अरन्त ओर अरन्त की 
प्रतिपा को बन्दना नमस्कार करूगा ॥ 


६५ 
चतुथ प्रम । 
आनन्द श्रा्रक के पाठमे मरसक्ष भानदोतादै कि बह 
श्रीतीरथकर महावीर स्रामीनी के सन्युख गया ओर उक्तने यष 
नियम स्वीकार किया किमुन को अन्य मत कीमूर्तिको ओर 
अपने देब की मूर्विकोजो अन्यने स्वीकार करी ह उनको 


( १४ ) 
बन्दना नमस्कार करना स्वीकार नहीं ६। सो श्रीडपाप्क दकार 
सूत्र का वदं पाठ पाठकगणों के भरतीतशेने कं चि नीचे 
किखा जाता है ॥ 
| पाठ यह दै- 


नखलु मे मंते कष्य अनप्यमिरईचणं अन्न 
उथ्थियावा अन्नरध्थिय देवयाणिवा अन्न उध्थिय 
परिगहियाई अरिहंतवेहयाई बा वदित्तए वा नम- 
सित्तए वा पुनि अणाकिन्तेणं आलवित्तए वा सं- 
रवित्तए वा तेसिं असणं वा पाणं वा खाहमं वा साइमं 
वा दाईवा अणुष्पदाउा णण्णथ्थ रायाभिअगेणं 
गणाभिओगेणं बलाभियगेणं देवयाभिअओगेणं 
गुरुनिग्गहेणं वित्तिकंतारेणं कप्पहमे समणे निग्गये 
फाखएणं एसणिजेणं असण पाण खाहम साड्मेणं 
वथ्यपडिग्गह केवर पाय पच्छगेणं पाटिहास्ि 
पीट फरूग सेजा संथारएणं ओ सहमेसनेणय पडि. 
लाभेमाणस्स विहरित्तए तिकट्डइमं एयाणुरूं 
अभिग्गह अभिगिण्डंर ॥ 


प्म प्रमाण । 


श्रीङ्गताष्ुत्र मे छिखा है कि जिनमन्दिरों मँ जाकर जिन- 


( ९५९ ) 

प्रतिपाकी दरोपदीने सतार भेदी पूजा की ओर्‌ “ नसुथ्युणं 
पट्‌ है, सो पाठ यह ६ै- 

तएण सा दोवई रायवर कना णेव मलणघेर 
तेणेव उवागच्छ्‌ मजणघर मणुप्पव्िसटण्टायाकय- 
बलिकम्भा कयकेउय मगर पाय॑त्ठित्ता खंद्धपवे- 
साईं वरथाईं परिहियाईं मजणघराओ पीडणिङखमह 
जेणेव जिने तेणेव उवागच्छह जिनघर भणु- 
पविसई पविसइत्त आलोए जिणपडिभाणं पणामं 
करे रोमह्थयं पराखसइ एवं जदा उरिया- 
मो जिण पडिमाओ अवरेहं तेव माणियम्बं जाव 
धुष इह धुव उद्इत् बामं जाणु अंचेई अचेइत्त 
दाहिण जाणु धरणी तरसि निहटड तिची सृद्धाणे 
धरणीतटंसि निवेसेई निवेत्ता इसि पञ्चुणपह कर- 
यङ जावकंट्ट एवै वया नमोध्युणं अरिहताणं 
भगरवैताणं जावसंपत्चणे वेदइ नमसद जिनधरञ 
पडिणिक्खमःई ॥ 


पष्ट प्रमण। 


श्रीमहानिक्षीय सूत्र मे चिलादहैकि नो पुरुप निनमादिर 
अनवापगा उसको द्रादश्च खर्म की गति प्राप्त होगी, देखरो 


( ९६ ) 


इस मेँ जिनमन्दिर बनवाने वे को बारहवा देवडोक कीं गति, 
का मिखना भयक्ष है ॥ 
दरंदिया-इम महानिशीथ छत्र कों नदीं मानते ॥ 
मन्त्री-भ्रीनन्दी सर्र को आप मानतेष्टो वा नहीं! 
ददिया-सं सदिव जरूर ॥ 
मत्मी-उसी श्रीनन्दी सूच मं श्रीमहानिक्षीय का नाम 
छिखाहै, वडेद शोक का स्थानै कि निस नन्दी रूर 


को आप मानते दँ, उके मूख्याठ में श्रीपहानिक्षीय का नाम 
शिखा दै, तो फिर आप उसको क्यो नहीं मानते १ ॥ 





रतम प्रमाण । 


भ्रीमहाकस्प सृज के पाठ से प्रयक्ष सिद्ध है कि साधु ओर 
श्रावक जिनमन्दिर मे सदेव जानें इस प्र श्रीगौतम स्वामीनी 
ने भगवान से पृछा कि यदिन नाएंतोक्या दण्ड छ्गता ३। 
भगवान्‌ नेः उत्तर दिया कि यदि ममाद के कारण न नावे तो 
दो व्रतकाया तीन त्रत का दण्ड गता है! फिर श्रीगौतम 
स्वामीने पडा कि हे भगवन्‌ ! क्या ' पोषध बह्यचारी श्रावक्ष 
पोषष में रहा हुआ निनमन्दिर मे जावे ! भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया कि हां गोतम जवे ॥ फिर श्रीमोतम स्वामीनी ने 
भगवानु से पा कि वह मन्दिरमे किस खयि जावे, भगवान 
ने उत्तर दिया कि ज्ञान दशन चारित्र के बासते जवे ॥ भ्रीपहा 
करपं सूत्र का पाठ यह्‌ है ॥ 


( ९७ ) 

से भयवं तदास्वं समण वा माहणं घा चेहयधर 
` गच्छेना हंता गोयमा दिणे दिणे गच्छेना । से 
भयं जल्थ दिणे ण गच्छेना तो किं पायच्छिनत 
हवेजा गोयमा पमायं पड़ तदारूवं समणं वा 
माणं वाजो जिणघरं न गच्छेना तओ श्रं 
अहवा इवारुसमं पायच्छितं देना । से भयवं 
समणो बास्गस्स पोसहसाखाए पोसहिए पोह 
वं भयरि । किं जिणहरं गच्छेना । हता गोयमा । 
गच्छेन ! से भयवं केणटेणं गच्छेना । गोयमा 
णाण द॑ंसण चरणट्राए गच्छना । ज कें पोस- 
हसाखाए पोसह बंभयरी जो जिणहरे न गच्छेना 
तओ पायच्छित्तं हवेजा ? गोयमा जहा साहू तदा 
भाणियच्वं छट अहवा दुबारपमं पायच्छिन्त 
हवेज्ा ॥ । 

हैदिया-महठोदय ! यद सूत्र भी वक्तीस परर््ो मे नही है 
इसणिये हम रोक नही मानते ॥ 

मरन्जरी-रे रातः ! श्रीनन्दीचत्र के मूरपाठ मे इका 
नाम वा नहीं! 

- दहिया हं शरीनन्दी्त के मूपा मे तो अवश्य है। 


( ९८ ) 
मन्त्री-तो फिर आप भ्रीनन्दीसरूत्र को मानते हो गा नही 
ठंहिया-शचं मानते है ॥ 
मन्त्री-ते वदे दी शोक की वाते कि फिर श्रीपहाकसय 
सूत्र को क्यों नदी मानते ॥ 


पययनयाक छिकव्लससयलन रय 


अषएम प्रमण। 
भ्रीभगवतीं सत्र मे ख्खिादहै क्रि दुभीया नगरी के श्रावको 
ने श्रीजिन्रतिमा पूजी है ॥ 


यारत मुतो प्यः वाड 


नवम प्रमाण । 


भ्रीरायपसेणीसुत्र मे च्लि किरृरययाभदेवताने श्री 
जिनपरतिमा की पूजा की है ॥ 


(एजसातततद्टजमयावन्णुरय््ध्ठति 


दशम प्रमाण । 
शरीरत्तराध्ययनसत्र की नियुक्ति अध्ययन १० मलिता 
~ ॥ [41 ($ । । 
भ्रीगातम स्वामीजी अष्टापद की या्ाकरनेको गए ॥ 


क यकाम कवाकयोभिे 


एकादश प्रमाण । 

भ्रीधिश्य कसू की नियुक्ति मे च्लि है कि बरशुर 

भावक न श्रीमह्टीनाथजी का मन्दिर बनवाया, इसी सूत्र मे 
रा अमे, ® ९७ ष [ + क ट क 

कला हे किं फू ते यदि जिनपूनन किया जावे तो . ससार 


( १९९ 


गी अ कि ५७ 


प आवागमन नही होवे अर्थाव्‌ मोक्ष भ्ठ हेवेसी सूत्रे खिषा 
है कि पभावती श्राविका उदायन राजा की रानीने जिनपन्दिर 
धनवाया । ओर श्रीजिनप्रतिमा के अगे नारक किया, इसी चुत 
मिति दै ङि श्रेणिक राजा प्रतिदिन सोने के यत्र बनत्राकर 
श्रीजिनप्रतिमा के अमे प्ाथिया किया करताथा॥ 


<{दश प्रमाण । 

श्री प्रथम अज्रुयोग मरं अनेक श्रावक ओर श्रविकाभां ने 
लिनमन्दिर बरनवेये, ओर श्रीजिनभतिमा पूजी रेषा इत्तान्त दै । 

दंदिथा-पमण तो महोदयजी आपने उत्तम २ दिषेः 
परन्तु चेत्य धन्द्‌ पर सन्देह टै, क्योकि इक्क अथं मुत्ति बा 
भगवान्‌ की प्रतिपा नदीं सक्ता ॥ 

भस्त्री-के ओर क्या होसक्ता ६! ॥ 

दिया-एम दब्ध का अर्थ साघुदेतादै॥ 

मन्त्री-किी कोश में भी ५ चेत“ न्द्‌ का अथे साधु 
नीं किया ई, कोश मे तो “चैत्यं जिनौोकस्तदविम्बं चैयं 
जन्मातः अथवा जिनमन्दिर ओर श्रीजिनमतिमा 


कों शवस्य कश ३, ओर चौवरावन्ध रक्ष क्रा नाम वेत्य काद, 
आए> जो चेदय शन्दं का अथं साधु कियाषै, वह किसी भकार 
सेमी ठीक न्धी कथोकि सूतो किपीस्थानप्रमभी 
 प्ाघरु शन्द्‌ को चेत्य कहकर नदी इछा दै, र्नो मतो 


( 2० 
“निर्गथाणवा निर्गंथिणवा" “साहूवा सहणीवा" 


“भिक्ु वा भिक्खुणी बा” रसे ठ्खिा ई पर्छ “चैत्यं 
वा चैत्यानि बार्ते तो किसी स्थानं भीनदी ङ्ख है | 


यदि चैत्य शब्द का अर्थसाधुदो तो चेत्य षरब्दं का अयेस्त्री 
खि नीं बोछानातादैतो फिर साध्यीको क्या कहना 
चादिए 1 श्रीमहावीर स्वामीजी के १४००० चैत्य नहीं क 
ओर श्रीकषमदेवजी महाराज के ८४००० साध कहे है परन्तु 
८४००० चेत्य नरी कहे, इसी भकार सूज मं करै स्थानों 
प्र आचार्यो के साय श्तनेसाधुहैरेसातो कशा दै प्रन्त॒ 
किसी भी स्थान मे इतने चेय हँ ठेसे नदीं का, केवर आपने 
अपनी इ्छामसेरी चख शब्द काथं साघु कियाद, सो 
अदन्त धि मिथ्या 3, जहां २ चेय शब्द्‌ का अथं साधु करते 
हो, सो यदि यथाय अये के जानने वारे विद्रान्‌ देखमे, वे 
उनको मालुम होजाएगा कि आपका किया हया अर्थं विभक्ति 


सदिव वाक्ययोजना मेँ किसी रीतिसमे भी नीं मिक्ता है 
ओर जव सवे “देव॒यं चेहयं” का अर्थ साघु ओर तीथकर 
मानते हो तों श्रीभगवतीश्ु्र मं डो के वर्णन मे भगेवानूने 
भ्रीगोतमस्वामीजी को कथन किया है कि जिनदादा देवताओं 
को पजने योग्य है। “देवयं वेयं पञ्ज वसामि इस 
स्थान म भचूहय्‌" षद्‌ का क्या अथे करेगे! । यदि साधु अर्यं 
करगे तो यह इृ्टन्त उट के साथ नहीं आक्ता, यदि 


वे 


“तीयङ्करः” एसा अथे करोगे तो दाद श्रीतीर्वङकरदेव के तुर्य 


( २९ 


सेवा पजा-करने योग्य होई, जव तीथे महाराज की डदा 
भेवा पूजाके योग्य दोग, तो फिर वीथड्कर मगवान्‌ की 
मुवि क्या पृजने योग्य न्दी होषक्ती ?1 अवश्य दी पूजने 
योरथ हे ! अदः चेत्य दाब्द्‌ का अर्थजो हमने कियाहे दह दी 
टीकर ओर पूर्वाचार्य्पोनेयदी अर्धकियाहे॥ 


टूदिया- चैत्य दाव्द का अर्थं क्नान भी होसक्ता दै, मूर 
अथवा प्रतिमा नदी होसक्ता 1 
मरन्त्री-यद आपका कथन भी सवे पकार से मिथ्या है 
कर्योरि सूत्र मेहानको किमी स्थानर्मेभी चेत्य नदीं कहा 
हे | श्रीनन्दीजी मूत्र मे तथा निस > सुत्नमें ज्ञानं का वर्णन 
हे वहां सरवैस्था्तो जान अथं वाचक (ण्‌ शब्द छिखा 
है! ओर भुजोमे जिम २ स्म्नों म ्ञानि अनि महारानका 
वणेन दे वहं पर्पृहनाणी""सुअनाणी"“जदिनाणी" 
भनपजवनाणी" "केवल नाणी" रेने सो कहा है । प्रन 
“'पट्चैयी सुअचेयी" आदि र किप स्थान प भीनद् 
कहा ए, ओर निक्त २ स्थानमें भगवन्त को ओर सधु को 
५ अवधिज्ञान, मनःपय्यवङ्नान,पसम अवधिक्ञान, " 
आर्‌ "क वुरन्नान" उन्न हनि का वर्णन है वहां पर ज्ञान 
उत्पश् इभा, फे तो कहा दै, परन्तु “अवधिचैत्य" “मनः 
 पंभ्थवयेत्य" ओरकव्चेत्य्‌” आदि पेमा किसी स्थान मे 
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नहीं कहा हे\ ओर सम्यकटषटि श्रावक आदि को '“ज्‌ाति- 
स्मरण ज्ञान" भर “अवप त्नान उस इ, पसे तो 
कहा दे परु “अवधिं वैप्य" ब “जातिस्मरणचेप्य" 
उन्न दआ.पेसे किसी स्थान मे भी नहीं कहा ३ । ईसपे 
सिद्ध होता हैकिदुत्ो म किसी स्थानम्‌ भी ज्ञान को चेत्य 


नही कः है । इसीख्ये आपका कहना प्रत्येक भकार से भिध्या 
+ @ = € ९ (५ हन्ते न व # 
दोर घनिए चमरेन्रके बणनप“अरिहन्तवाण्चदञहयवा 
ओर “ अणगारिएवा ” रेषा पाठ सिखा इभा ह, इस पठ 
ते मी स्पष्ट “ चेदयं" शब्द का अथे “प्रतिमा ट सिद्ध 
हेता है, क्योकि इस पाठ में साधु भी पृथक्‌ जर अरन्त भी 
पथक्‌ छिव हए ई । ओर “चेयं” अथन। श्रीजिनमरतिमा 
का भी पृथक्‌ वर्णन है, इसलिये इम स्थान मे ओर करोर अथं 
नदी हसक्ता, आप जो तीनां ही स्थान मे केव “अहत्त्‌" 
ठेसा अर्थं करते हँ सो यह आपकी मूता दै आप स्वयं दी 
विचर चेव क्योकि कोई साधारण पतुष्य भी शन्दाथं केः 
जानने वाला कदापि नहीं कसक्ता है" कि तीनों स्थानों मे 
केवर अन्त दी अथं हो पक्ता है ॥ 


टूदिया-यदि सक्त हान्त भ चेतय शब्द से जिनमतिमा 
का अभिप्राय होवे ओर चमरेन्ध भतिमा का शरण ठेकर सुषम 
देवलोक तक्र गया होवे तो.फिर नीचेके रोग ओर द्वीपं 
भं धाश्वती जिनमरतिमा शी ओर उर््वटोक म पेरुपर्थैत 
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उपर ओर ध्ुधम्मदेवछोक मे ओर सिद्धायतन मेँ समीप दी 
शाश्वती जिनप्रतिमा थी तो जिम सपय शक्रेन््रने चमरेन्द्र पर 


वज्रपात कयि था उक्त समय वह्‌ निनपमतिणा ङी क्रम 
क्यों न गया { ओर श्रीमदावीर स्वा ङी क्षरण क्यो गया! 


मन्जी-पह भी आपकी चालाकी केवर भोरे लोगों को 
दी धोखा देनेके चयि दै, परन्तु दत्तचित्त होकर पनिए। 
इसका उत्तर प्रयक्षे कि निष किसीकी जो शरण छेकर 
जाता हे ओर फिरनवव्रहअतादहैतो उषी के पमीप दही 
अवाद । चमरेन्धं श्रीमहावीर स्वामी री क्षरण देकर 
गया था, जव शकेन्द ने इस्त पर वज्पात किया तो चमरेन्् 
श्रीपहावीस्जी की क्षरण दी आया, यदि आपका एेपा ख्याङ 
हषे कि माग मे समीप दी श्षाश्वतीं प्रतिमा ओर सिद्धायतन 
थे, चमे श्नके समीप क्यो न गया! सो यह ख्यारभी 
केवट आपकी अज्ञानता द हे, क्या मर्म मे श्रीसिमन्द्रस्रामी 
ओर दक्षि विहरमान जिन विद्यमान नही ये! उनकी शरण 
चमरेन्धर क्यान गया! फिर तो आपकी परति के अनुप्तार 
बिरान दीयङ्कर शरणेन के योभ्य नदष) बाई जीं! बाह | 
आपक्री देप्ती बुद्धि एर क्षो है ॥ 

दयान आदि को ५चेतय कहा नासक्ता ६ै॥ 

मन््री-जिस बन में यक्ष आदि का मन्दिर होता है उप्त 
दन को मून मे “चैत्य कहा $) दूसरे किसी वन को भी स्म 


{८ ‰ तथ्‌" नरी कदा ह इसचखिये अ{पक्ा यह्‌ कथन भी भमिभ्या ह 


( > ) 
दिया -यक् को भी चैत्य कदा दै। 


पृन्जी-जपका यह कहना भी असतर्य £, क्योकि जेन्‌- 


पून मे किसी भी स्थान में यत्त को “चेय” नदी कहा द६। 
यदि कडा दै तो आप सूजपाठ दिखाकर पेते दी वाते चनानि से 
सही माना जता ओर जो आप रोग सूति नही पानते ई 
तोआप रोगों को कोई पुस्तके न पुना चाहिये कर्याकि 
पुस्तक भी केवल ज्ञानस्थापना दै । हन एक अपी पदाय 
आत्मा का कषान गुण दहै, (क) (ख) ग) अथवा (आ) ज) (ष) 
(त) आदि > अक्षरों मे स्थापना वनाई ई है । इसरिए्‌ उनको 
भी जेनक्षास्लौ मे अक्षर श्रुतज्ञान माना दै) इस बातांकों 
आपरोग भी मानते ह, | अव तनक ध्यान दीनिएु कि जव 
पत्र ओर मपी जडपदार्थो को अक्षरज्ञान माना, तो भगवान्‌ 
की मूर्तिको भगवान्‌ क्यौ न मानाजाप्‌ १ ओर यथा सन्पान 
ओंर पूजाभक्ति दास्रकी की जापी दै वैते दी भगवान्‌ 
की मूर्विङी पूजाक्यों नदींक्सेदो!\ 

दिया-अक्षरको हम श्रुतज्ञन नदीं मानते है त्युत 


९८४ 


वै 


उपसे जो ज्ञान उत्पन्न होताहे उत्का नाम श्रुदज्ञन है ॥ 
मेन्नी-क्माराभी तो यदकटना दैकि हम भी मूर्मिको 
भगान्‌, नही मानते है प्रसयुत उसमे जित पदा्थका हान 
केता दै, उसको हौ हम भगवान्‌ मानते है, अव आपको ध्यान 
देना चादिए कि आप रोग शास्र को पटने बे मू पूजात 
केसे द्र हों सक्ते है! क्योकि समस्त शाष्म भी जड सवरप 
है ओर हन ` की स्थापना ह । यदि परस्यक भाषा मे अक्षसं 


( २५ ) 


कां बनावट प्रथस्‌ > भीक्यों न हो, परन्तु अक्षरों के 
आकार कोती फिर भी ज्ञन का कारण सरीक्रार 
करना ६ पडेगा! चि उरू नागै असी आदि किषी 
माषा फ क्न) दमे द पूर््ियां मी पृथङ्‌ २ 
श्रीकषमर्देव जी स्वामी भर श्रीमहवीरजी साषी री 
ह्रं इन मूर्वियोंको भी जिनकी यह मूतियां है, उनके 
रान का कारण स्वीकार करना ही पद्मा, क्याकि हमने ह्वर 
परतिमा नदीं देखी दै इ्तच्यि उसकी मूरति के विना ईश्वर 
प्रतिमा के स्ररूप का वोधे हम को कदाचिद नदीं होपक्ता, जो 
छोग मूर्पिको नर्द मानतेदे वे रोग ईश्वर परमातमा ङा श्रयान 
कदाचित नहीं करसक्ते ॥ 

ददिया-स लोग अपने हदय मे परमासा की मृतिं की 
स्थापना कर क्ते हं ॥ 

मन्जी-गार जी ! वाह { भपिङगी केभी सपह् है, अरेमां ! 

जब आपह्ृदयमे कल्पना कर जेते तो वार्हिर क्यां न्दी 
करते १ यह तो केवर कने की दतिंहेकि हम सूतिक विना ध्यान 
कर सक्तं है । मूर्धि वड़ा भारी मभाव्र रखती दै, यदि सूति कुछ 
प्रपाव नहीं रखती, तोप र्गो को प्रमासा की मूर्ति 
दल द्ेषणातर क्यो प्रगट होता है, इसमे सिद्ध होता दै, सूति 
बदा भारी प्रभाव रखती ६ ॥ 

पिरयो शो द्रेपभाव ओर रागियों कों राग आता दै। यदि 
आपको देप अता हे तो हमको अनन्द अता है जव परमातमः की 
भूति इम को इष समार मेँ आनन्द देती टै तो प्रोकमे भी 
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हम को आनन्ददायक्र होगी । आप इप्त ससारमे परमासा की 
मू्ि को देखकर अप्रमन्र होते षतो परलोक मं भी अप्रसन्न 
रहोभे । जो छोग इस ससार मे धमी करने से भसन वे 
परलोक पे मी अव्य प्रपन्न ओर चली दोगे आौरजो छग 
इस जगव मे धम्म करनेसेर्ए रहते ह वे प्रोक मंभी 
अवदय दुःखी होगे, इमे सिद्ध होतादै करि परमात्मा की 
मूत दोनों खोक म लमभदायक्रदे, ओर न मानने बको 
दुःखदायक है ॥ 
हृदिथा-षिर तो भगवान्‌ बीतरागस्तिद्धन हए जोकि 
घुख ओर दुःख देते है ॥ 
मन्त्री-प्समासा की मू[तितो एक पकार का साधन है, 
वस्तुतः तारने बारी तो हमारी आन्तरिक भावना हष! नो 
तुष्य परमा की मूरति को देखकर प्रमासाभाव सए, 
आर्‌ इनक इतिरात पर ध्यान करेगा, ओर शम भावना को 
विचरगा तो बह अवदय $ अच्छा फ पाएगा, ओर जो 
परमात्मा की मूरति देखकर, देप करेगा ओर अश्म भावना 
करेश। वह अवद्य री बुरा फरु पाएगा ॥ । 
हदिया-नड बस्तु ते अच्छे ओर दुरे भाव किष तरह 
आमक्ते ह गाप दष्टन्त के साय समक्ञ।एं ॥ 
मन्त्री-एक घन्दरी ली वन मे केटी जारदी थी माम 
मे विचारी को सपं ने काट सर्पं अति विषयुक्तं था। 


ईाङ्य तल विचारी देहान्त दोगई । अक्षस्पाद्‌ इसी 
भागे से एक पथिक जारहा था, उसने मृत स्ीके परीर कों 
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देखकर अपने हदय में तरिचारा, करि अहो! यह कैसी 
घुन्दरी युवति दे, परन्तु खद यह ई कि यह मृत हूर २३३, यदि 
जीवित होती तो मे अव्य इमे अपनी इच्छा पूरी करता! 
नम्रतामेदालोभसेषा मीठी रतो मे पान जतीवे 
अच्छाष्ेता नदींतोर्मेव्टतेभीं इसको न खोडता, चह 
मुद्रे कारागार जाना दी पडता, पेमा दृष्मते हृदय मं 
रता हुआ अमि चना गया। योद देर पीर फिर डमी मार्गे 
मे एक ओर पथिक का आगयन हुमा, वह कोई षा धरम्मासमा 
या आर सदाचारी था, इमने जे उम पृतद्वीको देदातौं 
वह बहु शोर मुदे हू गया, आस्यम विचार करने 
ख्णाकि यष्ट तक्तार्‌ अमार है, इन सप्ता म जनय जरा 
मरण रोग श्लोक आदि मणियाको निस्यदी दुःखदे रहे ६। 
श्न स्व दुःखो ममे मृद्युका दुःख अधिक द, धन्य योगीश्वर 
महात्मा पूर्य जिन्ोने हस मक्ारको अमार जानकर सम 
दिया! यद रो कोई यदी सदाचरपर्णी अन्धे मार वादी पुर 
भादिणी सछस्पन्ना सी भरती दोडी ६ तया परीत हितत ह 
सि {धिचारी किसी आचच्पके कास्य के चप्‌ जारदीथी॥ 
य ! कम्प कमे तरखान ह, कि यदह विचारी अकेरी इत 
भयानक निर्जन वने पर्प के काटने मे मरगई। पदि में उस 
सपय इम्‌ तिचा के परवीप दोना तौ अक्श्य इपत सदाचारिणी 
को बचानेकरे खि हदते यत्ने करता सम्भिना धी कि यहं 
विचारी भयु के चक्ने होनी जीर अपना नित्यधम्मे कर्म्म 
करे जन्म सफ करती । देखा कमी मोहिनी मुत्ति दै यद 
तो कोई मक्षा दवी ६, पेमा विचार करके वह मतुष्य आगे 
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चछा गया प भव्यानि करना चाये त्रि दौनी मनुष्यान 
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इस खी के मृत तथा जड कषरीर को देखकर पथक्‌ २ भावना 
के वधा से पाप पुण्य का बन्धन किया) इष टथ्रन्त से सिद्ध 
हेता है फि पराप पुण्यकरा फल केवर अपनी आन्परिक भावना 
से ह भिरुता है! भगवान वीतराग तो न किरीको पुषी 
ओरनकिषीकोदुखी कसे है ओर न किती को पुण्य 
ओरनक्रिसीको पाप देतेरै। भगवान्‌ तो वीतराग दीष्। 
किसी वस्त॒ को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, वह वस्तां 
उस भाव के उत्पन्न होने मे एक निमित्त कारणदै रेष 
भगवान्‌ की सूरिं भी निमित्त कारण दे, वस्तुः तारने वारी तो 
हमारी आन्तरिक भावना दी है परन्तु निमित्त के विना भावना 
, नदीं आसक्ती, इसखिये भगवान वीतराग की सूति भीवडा 
भारी निमित्त कारण है निस किष्ठी को जेता निमित्त भ 
होता है उको वेसे दी भाव परगट होजतिदहै॥ 

मूर्तिपूजक तो शुभमाव भने से पुण्य उत्पन्न कर ठेते र. 
ओर मूर्तिनिन्दक भगवान वीतराग की मूत को देखकर भरकरुरी 
को चटूकिर दुष्टभाव हृदय मे छनेसे पाप उत्पश्च कर र है 
अब आप्‌ तनक संहारक व्यापारकी भोरभी दृष्टि कर, कि 
वह भी मूतिं विना कदाचित्‌ नरी चरुपक्ता ॥ 

हदिया-यह बात भी दृष्टान्त के साथ, समक्गाएं, क्योंकि 
टृष्ान्त से बात हृदय मे आर्द्‌ होजनादी है ॥ 

मन्त्री-जब किसी मकान को नीलाम या ऊुडक कराना 


श याकिसी गह आदिपरदवाक्रनाहो तो उसका चिन्न 
बनाकर न्यायाय मे देना पडता है, क्या न्यायार्य मे हतान 


( २९ ) 


छनाकरे चित्रि फे दिये विना काय्यं नहीं चरसक्ता ¡ मान्यवर ! 
न्यायाज्य मे यदि कर्हे करि चिन्न की आवश्यकता नदी, 
इम अपने मुख समे सथ टतान्त समन्ना देते दै, तो क्षी 
ही मुख पर चपेट ख्गती दे, ओर पके भी गिरते है 
किं जाओ चित्र बनाकर जाओ, चित्रके विनाका््यं का होना 
अपम्भष ई} ओर जवकिसीको लम्बी यात्रा करनीरीतो 
मायः परधम दही रेरे चिर देख छवा जता है किं अक 
मार्ग (देन ) कहां मे प्रथम्‌ दत्ता है अमुक नगर किस तरफ है 
विना वि्नके कु भी समश्च मेन्द आता) ओर स्का में 
भी र्टके चिजके आश्रय से नगरों का रत्तान्त समते दै। 
आपको शुद्रवितच शेक विचार करना चाये क्रि जव 
पांमारिकष काय भी मूरति के विना नही चछसक्ते तो उप परोक्ष 
परपातस्या का ध्यान मूरिके धिनाङ्रेमे देषक्ताहै। ओर 
बरे शोक दी घात यदद६कि आप लोग अपने गुरु की समाधि 
को जिसमे कि केवल शिखा ओर चने के मरिनाओर कुड भी 
नदीं £, पस्लक ध्चकाति दै आर वही पर मकाद वाटते ई, किन्तु 
केवर पर्यात्मा वीतराग की मूर्धि के सन्मुख दी सिर ययुकाना 
आपको व्यप पतीतदहोतारै, ममापि आदि का सत्कार तों 
किया जाता परन्तु किकी शक्ति दै जो वहां प्र जूता 
तो छनापए ॥ 


टटिय [ च च्‌ (> भूः 

टदविया-स्या साहिब ! हम यरु की समाधि पर जूता 
ॐ म एय जैः र, क ५ च 
कमे जाने) ओर्‌ इमकरा अपमान दम ल्योग कैसे कर्‌ सक्तं ६। 

मन्त्री-वीकमम परमस्‌ [की भूर्तिजो कि जगहरुकी सूति 
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है, क्या सी सेद्रेष है! आपरोग वीतराग परमास्मा की मूरति 
का सन्पान क्यों नहीं करते, ओर इसे नमस्कार क्या नदी करते 
ओर निन्दा क्यो करते शे ? यहतो केषर आपकी मूखता ई 
पाल होता है कि आपके गुरुओं का सेयम भी नदीं ई, क्योकि 
उन मेँ मान पाथा जाता है ओर निस स्थान मे मान होता 
वहां तयम नदी रहसक्ता ॥ 


हं दिया-दमारे गुरो मे परान केसे सिद्ध होता हे । 


मर्त्री-आपके गुरु अपने चित्र का स्तारतो करति द 


अपने चित्र का असन्मान कदापि सहार नदद सक्ते, ओर आप 
रोग अपने गुरुओ की # समाधि की पूजा करते है इनके 


क §- 


विश्यमान शिष्य एसी इरी वात से आपको क्यों नदी रोकते १।. 
ओर समाधियां बनानेके ममय अपलोगोको क्यो न रोक 
दिया { कि समाधि इत्यादि जड वस्तुओं को मत बनाओ ॥ 
वीतराग परमालसा की मृतिं के सन्मुख प्ति काने 
से तो निषेध करते ह, प्रस्युत बापथ करति है किं मन्दिरो 
मे मत जाओ तो यह मान ओर क्षा नीतो ओर क्या 


है 7 अव अधिक कहांतक कहा जाए अप को चाष्टियि कि 





# राथकोट ओर जगराओं मे सुपचमन्द्‌ की सौर फरीदकोट 
मे जीवणमरु कीं ओर अस्वारे मे ठारचन्दजी फी 
समाधियां विद्यमान दै । वहां पर दूदिये माद जाकर 
ल्द वाटते दै, गीर मरुतक घाते हैः । पाडकमणो ! 
यद मूतिपूजा नदीं तो भौर क्या है १ जिस साहिव को 

, उक्त वात मे सशय हो स्वयं देखकर निश्वयकषर सकता ३॥ 


( ३९ ) 

पक्षपात छेदो ओर चिद्या प्रदण करो फिर आपको अ्छी 
तरह से ञान होजाएगा क्रि मूर्तिपूजा के करनेसे कोई पाणी 
भीरहेपनर्हीहै। जोरोग कहतेदँ कि हम मूर्तिपूजा को नरी 
मान्ते दे लोग केवर मिथ्या वाते वनाने वि हं ॥ | 

टरदिया भाई निरुत्तर हकर श्रान्त शहेगया 1 तदनन्तर 
मन्नीजी मोवी पावि की तरफ ध्यानदेने लो ॥ 

मन्त्री-क्या जी मोली सादिव {अप भी मूततिको न्ह 
परानते 

मोटवी-अरराध क्षमा कीज्यि, आपको छु भी 


भमद् न्दम दी मन्नी पदरत्री पिक गई, आप इस वात 
को नही नानते कि इपारा मत मूर्तिपूजकर नदीं है । यह वात 
तो भरसत्न स्पट देशि द्म रोग हिन्दुनातित्रव मूर्तिपूजा न्दी 
करते । क्या पत्थर भी कभी खदा देप्तक्ताहै? ओर कोई 
बुद्धिमान जद मे परमासा की स्थापना कर सक्ता दै! जो 
आपि हेमहि ते देषी वाने पृषते दै ॥ 

म॒न्यी-पौटी साश्व ! इतना न धद्रराडये, वनक्र धेयं 
मे भ्ूनिएु, हमरे पाम यदु पन का खण्ड इम पर खुदा 
लिषा ह क्या आपि इत पत्रखण्ड पर अपना पाद स्थापित 
कर मन्ते टै॥ 

मालवी-र्तमय आसे फरके कहने रगे, षदे ह शोक 
ङी वनिटैकरि आप्‌ एमे निर्भय होकर बुद्धि के भतिकूल 
कटार अक्षर क्यो कहते ई । क्या आपको परमात्मा का मय 
नही १, जीर भत्युका भय नही दै १ आप मन्त्री पदको रहण 
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करके यह अभिमान हृदय कदापि न करिये क्रि मरयेक स्थान 
मर हमारा आधिपद चल जाएगा, धर्म्म के किए मरजाना को 
वदी वात नरी ॥ 

मन््री-बाह नी ! वाह ! शोक दै । मौर्वी साहिव तनक 


ध्यान तो दो.कि भने पूरव क्या कटा ओर अव क्या कह रहा 
ह । यथपि भने आपको बुरा भला नदीं क? केवर यदी पृ 
है किक्या आप इस पत्रखण्ड पर अपना पाद स्थापित करभक्ते 
हो ! जिस पर आप कपो से वार होगये ओर वदहुत कोधे 
आगर । अव तो आदी अपने मुख मे जड वस्तु का सन्मानं 
करने रुगगरए्‌,यद्‌ क्या ए 
मोटबी-द्मने कर जड मूर्तिका पूजन माना दै! ॥ 
मर्ती-क्या पत्र ओर मी जड वस्तु नदीं! 
मोरवी-घं हां ! नइ नदी तो ओर स्याद । 
मन्त्री--मोख्वी जी यदिेमादही दै तो पत्र ओर मसी 
आपस मे एकनित हकर खद ला जाता है इषे पत्र ओर 
मसी के विना ओर कोई तीसरी वस्त॒ नही है न तो इसमेखदरा 
काष्ाथदैओरनषदहिशइसमेखुदाकापाद दै तो फिर आप 
को क्रोध केसे आया ?॥ 
मोखवी--शं जी हं ! वस इस मे परमासा का नाम भक्ष 
ञ्ल इभा द इम पर हम पाद्‌ केमे स्थापित कर सक्ते है ॥ 
मन्त्री--जव जाप पत्र आर पीके द्रारा डिति हुए पर- 
मासा के नाम पर अपने भाणो को वल्दिान करने छ्गेषहैतो 
स्प + न १ व 
परमात्मा कीं मूति पर क्यां बङ्दान नदी हेते। ओर आपक्तेसे 
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कहं सक्ते हो कि हम जड पस्तु को नही मानते । अच्छा पौरवी 
पाद्व एक घात आप आर बतन्रएं करि आप रोग माछाके 
मणक गिनते हो कि नहीं ?। 

मोटखवी-दहां जी जरूर । 

मन्जी-पन्या के मणकोकी जो विशेष मैख्या नियत 
हे उसमे जग्प्र कोड कारण है जो यही भरतीतं होता रै कि अव- 
स्य किमी न किमी वात की स्थापना ₹। कई लोग कतेषै कि 
खुदा के नाम एक मौ एक है-ईमय्यि माला के मणके १०१ 
सक्ते गर्‌ ह । अभिभाय यहरै क्षि कोडन कोड कारण वि्ञेष 
सेख्या नियत फा अत्रष्यद् । वरमह जो नियतकर लेनादै 
इसी का नाम स्थापना हं । वम जिसने स्थापना स््रीकार करी 
उसने मृति अक्त्य पानली. केवर आकारकां भेदै) को 
किमी मूतिको पानता दं परन्तु मूतिके मिना निवह किसी 
काभीनहीते भक्ता । वमच्िपि आप भीं मृत्ति से प्रथक्‌ 
कदापि नाटी मक्ते। यतो केवल आपकी अङ्ञानता दे । 
जव आप च्छद करे या प्यर्‌ के टकदो मे परमात्मा के नामकी 
स्थापना मानत चे नो टम नावाने की स्थापना क्यों नही मानते। 

मोलवी-जवक्ि पस्मात्मा का आकार दीनीहै तो 
इमकी मृति कम वन मक्ती ट| 

मन्ी-कृरनञगेफ मे निखा ह कि मेने पुरूप को अपने 
आक्रार पर उत्पन्न किया । अथवा जिमने पुरुप के आकार कीं 
पूजा की उसने परमात्मा के आकारकी दी पजा की) ओर 
इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि परमात्मा का आकार अवरस्य टे। 


\, कुरान की विक्षा यकि युदा फरिस्तो की कतार के साथ 


1 


( ॐ ) 


विराङ स्थान मे आएगा ओर इमके दामन को आट करिः - 
स्तो ने उगया दमा होगा ! भला यदि परमातमा भूनतिमान. नदी 
है तो इस के सिहाभन को आठ ठेवताओ के उने का क्या 
अर्थ हे! ओर मूिमान्‌ आकार के विनाहाभी नध सक्ता) 
जर भी आप जमो का मानना हे कि परमात्मा एकादश अघ 
म सिंहासन पर वेग हथ दै । अच्छा मौनी जी तनक यद्‌ तो 
वतछदे क्या आपने कभी हन भी किया ह !1 

पोटबी-न मे तो स्रं मिच्ता है फिर कावा अरीफ 
का हन क्यों न करना चािए । भेनेतोदो बार किया ॥ 

मनत्री--स्योजी वहां पर क्या वस्तु हे इमका तनक दूर्णन कसे! 

गोटवी-हन मच्धाजरीफ मे होता हं) वहां पर एक कृष्ण 
पाषाण दै, निसका सुम्बन किया नाताहै ओर कावा के 
कोट की प्रदक्षिणा करते हे । 

मरन्जी-क्या यद मूत्िपूना नदी ई! 

मरोटकी-कदाचित्‌ नरी । 

मन््री-फषाण का चुम्बन करना ओर परदाक्षेणा करना 
ओर वहां जाकर सिर दयुकाना मृत्तिपूजा हीट ॥ मौवी 
साहिव, आप जो खुढा के धरका इस कदर सत्कार करते हो तो 
परमात्मा की मतिमा का सत्कार क्यो नरी करते 1 ओर इसकी 
मति कणे नी भानते । भरा मोख्यी जी यह जो ताजिये 
निका जाते है यदे बुत नि तो ओर क्या है?! ओर जो 
आप कावा को ओर मुख करकं निमाज्‌ पठते हो, यह भी एक्‌ 
प्रकार फी मूत्िपूना ही है । 
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मोटवी-कावा तो खदा का धर है इसलिए हम उधर 
भुखे करते है! | 

मन्त्री-स्या पं स्थान इश्वर से खाली है! तो आपका यह 
फथन कि परमात्मा प्तः रनम हे. उड जाएगा । 

मोरपी-रात्रा की तरफ हम इमखिए सुख करते है कि 
कावा खुदा का घर ह~ तरफ मुख करने मे दिल भमन 
होता हं ओर स्थिर रता टै । 

मन्तरी-कावा तो एक परोक्ष वस्तुदै,जोकिदूरसे दष्ट 
गोचर नदी दोता, ईश्वर का भूरसि को तो सन्पुख रोनेमे ओर 
दृष्टि गोचर होने मे ध्यान अधिकं -गओेगा, ओर स्थिर रहेगा, 
यद्यपि आप छो जो नमाज पठते हो या किमी एमे स्थान 
पर नमाज्‌ पदा जाए करि जिम स्थान पर पुरूषोका आगे मे 
चलने का संभव हो, तो आप रोक मध्य मे लेटा अथवा वस्र 
रा ओर कोई वस्तु रखल्ते ह ताक्रि नमाज्‌ मँ विघ्नन पड 
जाए. यद जो वस्व अथवा खेतर आष्ट स्थापना बस्व॒ क्ली 
जाती हे यह भीएक भकारकी खुदा के िएुकेददै, मानो 
सम्भाव्रना की दूर बस्तु ३ । मोख्वी साधि ! आप एक वडा 
टद्‌ प्रमाण ओरं घ्ुनिएु, मूअदिफ्‌ करितात दिखवस्तान युज्ञाहिव 
अपनी पुम्नत य शिषे हे किं युहम्मद सारि जोरा अर्थात्‌ 
क्र की पूजा करतेये। माल्य रोताहेकिडष कारणसेदी 
श्ुकरवार को यचन पुरूप पापेन जानकर परर्यना का दिन समते 
ह| ओर अुम्मद साटिवि का पिता सूर्मि कीः पूजा किया 
करता था \ मानवी सादिव ! आपका कोई, मततो ताजीया की 
पूजा करता हे ओर फेर कुरान की पूजा ओर कोई कवर की 


( ३४ 


पूजा करता है । ठे मोलवी साव ! आप तनक पक्षपात को छोड 
कर ध्यान करे तो आप छोगों का भी मूतिपूजा के विना निह 
कदाचिव्‌ नक्ष होगा । मोच्वी सिव खनित होकरं चुप्प गए । 
मन्न जी फिर सिक्ख साधि कीओर ध्यान ठेकर कने खमे 
कि रे भाई माव ! आप सू्तिपूजा को क्यो नदी मानते {¦ 
सिक्ख-नदी जी द्म जड़ मृत्तिको फिषी प्रकार भीं 
नदरी मानते । 
मन्त्री-क्यो जी भला आप गुरुनानक जी ओर गुरु 
गोषिन्दसिष््नी की भूत्तिओं को देखकर पसनन होते दै वा नरीं !। 
सिक्ख॒-मल साहिव, गुरु की सत्ति देखकर पुरुप रु 
से होधक्ता रै । हम तो भक्तन होते रै, क्योकि इने ने धर्मी 
की र्ना छ्िएिभाणोकीभी पराह नही कीटे) ओरप्ेसेदी 
गुरु नानक जी साव ओर गुरु गोचिन्दार्पह जी जिनको कि 
भविष्य पुराण मेँ भी अवतारो मे माना है। भखा इनके चित्र देख 
कर हम रुष हो सक्ते दै !। ओरं यदि स्ष्होते हों तो द्रव्य ख्य 
करके इने चित्र अपने सक्रानोँ मे क्यो खले?) ओर चिज्रकातें 
को रूपया देकर इनके चित्र दषारों पर क्यो वनघापं १। 
भन््री-क्यां जी आप छोक्र अपने गुरुभं की मूकिओके अग 
निर्‌ ञुकाते हयो वा नरी) ओर उनका सन्मान करतेदो वा नरी ?। 
सिक्खछ-दां जी जरूर । 
` ` मन्तीति के सन्युख शिर दुक्राना ओर उसका सन्मान 
करना क्या मर्तेपूना नधे ३ ?1 मू के सन्मुख रिर काना 
ओर उसका सन्मान करना मूत्ि पूजा दी है! कोई किषी भकार 
करता दै ओर कोई किसी भकार, से करता दै! कोई किसी 
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आकार मे मानता है ओर फोर किसी आकार मे मानता है। 
परन्तु मृत्तिपूना से कोड छट नदी नक्ता ! आप लोक गुरुगरन्थ- 
मादिव को तो उत्तम > बम्बों मेल्येद कर चारपाई वा चौकी 
एर रखने टो ओर इमक्री समाप्रि होने प्र भोग पाते हो ओर 
डके आगे धृपादि जला कर प्रष्टे वतिदो ओर भी कं 
प्रकार के राग ओर शब्दादि ऽके सन्मुख बोर्ते हो आर भी 
कटे पकार मेट्मकी पूजा कसति, तो फिर आप मूततिपूना से 
केम छट मक्तं हे, त्यक्ष यहि मृतिं जद टै तो ग्रन्थ साहि 
भी कोट चतन्य वस्तु नश है, वहभीतो केवल पत्र ओर 
स्थारी मिच्रटीत्रना ह करि जिमक़्े नीचे रखने गाडी चार- 
पाड को भी आपन्टोक मना माहिव के नाममे कहते हो, अव 
आपको तनक ध्यान देना चादिषु, फ आप जड की किम 
प्रकार पृजा कसते दा । 

श्रतृगण ! जव फि इनके माय स्प कसे वाली वस्तु की 
पदतरी इम भकार अभिक दोजातीदतो परमनाकी मून्निकी 
पद्रयी सवते अधिक क्यान मानी जाए ओर इषकी पूजा क्यों 
न क्री जापः! | 

सिकठ-मशेदय ! व्ह स्ओ की बाणी दै इमलियि इम 
इमक्रा मन्मान जीर पूजा कसे टै॥ 

मन्नरी-माई जी ! जमे आप छोग गुरुओं की बाणी या 

गुरु माश का मन्भान वगता क्से । इमी तरहदह्म भी 
परमात्मा करी मृति का मन्मान ओर पजा करते दै । ओर जव 
क्रि आप गुस्ओ आर इनक्री बाणी की मनना केसे हं तो फिर 
ग्राप को परमात्मा की मूर्सिकीभीनजोक्रि गुरुओ की वाणी 
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ते भी अधिक पवित्र है, पूजा ओर सन्मान करनां चादहिष, 


परन्त॒ आप साहिव उक्त तान्त से जड वस्तु की पूजा कर. ` 


हृए भी मूनिपूजा पर अषिथे करते है मो अत्यन्त अयोग्य ओर 
ममन्न के पतिक है! अन्त मे मिक्, माई तो निरुत्तर होकर 
चुष्प होगए, परन्तु एक आय्य साव मुखा पर हाथ फेर कर 
तवक्षण आगे वदे ओर इनके साथ म्ीजीके -निन्न चिदे 
हुए मरनोत्तर हए । 

पन्ज्री-स्यों महाशय जी भला आप मूतिपृना को मानते 
हो यानी । । 

आस्ये- नक्ष, श्रीमन! हम तो मूत्िको कदापि नरष _ 
मानते, क्योकि सूति तो जड दै ओर जडसे कोई रभभी 
प्राप्न नदी हये सक्ता दै। । । 

मन्नी-महदाय जी ! यह तो केवर कहने की मिथ्या 
वातादैकिहम मूतिको नशि मान्ते है, याद इषीभाव को 
छोड कर ध्यान करिया जाए आप तो क्या कोई पत भी मूति- 
पूना से फिसी भकार से छट नर सक्ता है । महाशय जी ! गभे ` 
इस वात म सन्देह दे कि आप भी ईसाई साहिवान की तरह तो 
नश केत, जिनका यद कथन है कि हमलोग मूत्तिपूजक नहीं ` 
ह पस्ठुतः तो इनका एक रोमन केथलिक मत भली भकार मूत्त - 
पूजक है, क्योकि वह॒ हजरत मक्षीह ओर मरिथमके चित्रो को 
गिनीघर मे रख कर फर एलादि चदृति ओर उनकी . पूजा 
करते है ओर रूप के तो स्वै मतातुयायी मूकतपूनक है 
तदनन्तर मुमचिफ किताब दिच्छवस्तान मनाव अपने पुस्तकं 
मे छिसते ६ कि हजरत ईपामसीह सूर्य्य की पूजा करते थे ओर 
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` रविवार के दिन मूर्यं की पूना करते रै । इसी बास्ते साई लोग 

आदित्यवार ॐ दिनको पूना ओर सन्मान का दिन मानते! ` 

आस्यं नी श्रीमन ! नदी, मखा हम स्वामी दयानन्द कै 
अतुयायी होकर जडकी पूजा कर सक्ते द !1 मीनो कार मे अथापि 
भूत भविष्यत व॒त्तमान कार मे यह वाता अम्भव है ॥ 

पन्त्री-म्दारय जी ! मूत्तिपूजा जइपूजा मे मिश्रेत नहीं 
है क्योकि मूर्सिपूजा जडकी पूना न ह सक्ती ! भ्युत षर्‌ 
तो चेतन की पूजा होती दै। 

आय्ये-श्रीमन ! यष्टैरेते शे तो आय केर दष्टान्त 
देकर भटी भकार समन्ना देवे ) 
 मन्त्री-ले जी तनक सावधान होकर घनो, कि यादै 
कोई आय्य समाजी किसी परम विद्रान संन्यासी की भत्येक 
प्रकार से सेवा करता है ओर जव सन्यासी महाराज जी समस्त 
दिन ज्ञान ध्यान के कारण थक जाते, तो समाजी उनकी 
शमो र शशैर आ को अत्यन्त दवाता दै, महाशय जी ! 
अव आप वतखाइए्‌ कि उ आय्य समाजी को इस तरह दिन 
राजी परम भक्ति ओर सेवा से कच्छ फट पप्र होगा या नहीं ? । 

आ्स्य-अजी क्यो नशे, अवदय माप होगा, क्योकि यदि 
एमे महासा कीसेवाकरनेसे भी फर माप्त न दोगा, तो ओर 
किसकी सेवा से फर भप्त होगा । 

मन््ी-वाह.! जी बाह { यह सेवातो जडररीरकी थी 
ओर जडइकी सेवा निष्फङ होती दै तो फिर आप इस सेवा 
का फं कैसे मानते दो ! 

' आस्यै-श्रीमन ! विद्वान का शरीर जह्‌ नं हो सक्ता, 

श्योकि स्मे सो जीषास्मा भिध्रमान ३ | 
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मन््री-सत्य 8, शीर मे जीवात्मा के होने से चेतन री 
कीसेत्रा मानी जाती है परन्तु सेव्ा तो वस्तुतः जड्शरीर कौ 
क्षि की जाती दै, जीषासा की नश । ओर उषी तरह मून 
पूजा मे भी जानना चाद, अथवा जे विद्रान्‌ के शरीर मे 
जीवात्मा माना जातारै, वैसे दी मूततिपे भी आपके मतके 
अनुार श्वर माना जाता है क्योकि ईश्वर सरव व्यापक द 
रेरा आप कहते है, इवास्ते मूसि मे भी ईश्वर का घना 
अवश्य हैइपमे सिद्ध हआ कि मूतिपूना जद्पूना नदी है, क्यो 
कि मूिपूना कस समय प्रस्येक मतके भक्त यदी प्राथना करते 
है किं दे सञिदानन्द्‌ ! ज्योतिः स्वरूप ! हे ईश्वर ! है परमात्मन्‌ ! 
हे वीतराग ! हे देवेश ! हे परमव्रह्म भगवन ! हम को अपनी कृपा 
करके इस ससार सागर से पार क्यो । ओरण्से तो कोई भी 
नै कहता है कि हे जइ पत्थर { वा अयि मूर्ते ! तं हमको इस 
संसार समुद्र से पार कर अथवा हमारा कस्याण कर } इसमे स्प 
दैकि पूजा सूति बारे की दोतीरै ओर मूर्सिसेतो केवर 
ईस मूत्त बारे का अनुभव होता दै, वा रेतसे कह सक्ते है कि 
जसे दिद्रान की सेवा मे विद्वान्‌ का शरीर शै एक कारण होता 
वैसे री मूत्ति गाड कीकेवावा पनाम भूति भी कारण 
दती ६ै। ओर जषा कि शरीर के बिना केवल अकेठे जीवासा 
कौ सवा अप्म्भव ई क्योंकि जीवात्मा निराकोर पस्तु है, वैसे 
हि ईश्वर परमात्मा की सेवा्वा पूजा भी जो कि जीवात्मा ते 
बहुत सूक्ष्म है मूत्ति के विना कदाचित्‌ नशे हो सक्ती है। 


च > ४9 
अध्ये-भला सचिदानन्द की सेवा मे जइको कारण ` 
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बनाने की क्या आप्रऽ्यकना दै, क्या वेदक श्रुनिभं ते मूं 
कं प्रिना इश्वर की पशंमा आर पूजानि दो सक्ते ?। 

मल्जी--बार ! माहिव { क्या बेदकी श्चतिरं चेतन्य दै ? बह 
भीतोजड्‌अग्णेकासमृह्दीह । इपर भकारमे $न्वरपूजा 
का कारण जद ही सिद्ध हुआ । 

आ्य-श्रीमन ! हम उन जड अस्रोंमे इश्वरदी कर 
जाप करते दै! 

परन्ती-प्डाञय जी! घ्म भीतो मूत्त द्वार इश्वरं के 
स्वरूप को दी स्मरण कसते ६ अवत्रा जैने आपने नहं अघ्यो 
मर रश्वरकाजपनकियाफमेदी हमनेमभी ईश्वर की जइ्मूि 
द्वारा ईन्वर के सखस्पप को स्मरण किया, भाई मादिव ! वात तो 
एक ही दै । आपको भी मौन्ख्री नारिव की तरह चक्र खाकर 
स्थान प्र आना दी पडेमा बरा मूतिपूजा को मानना दी पडेगा । 

अ [प्यं-अच्छा.जी, इम वेदकी श्रुतिर्थकोभीनप्टा 
करेगे ओर केवन्द अपने मुषे श्न्वरकी भेवा ओर पषा 
किया कगे किदे परमात्मन्‌ ! तु पठेमाहं ओर क्या करगे करि 
हे परमासन्‌! द हमको तारे आदिर.नो फिर इपषमे क्या व्यङ्गय द। 

म्रन््री-ताद नारव { आपके पे कहने ने तो यद तिद्ध 
होतादैकिआपविन्यामे रदित दं क्योकि केवह षि्याके 
प्रभाव > ते कच्छ मुख मे बोन् जाए उवे पदर कहते है ओर 
करई अक्षरो करे मिन्नेमे पद वनता रै तो फिरआपनेनजो 
कहा करिदेमारंष्वैणेमादै तं हमको तारदे आदिर क्या 
पद न्ध ! ओर्‌ क्या जड नशे दं! सवं पद चारे क्िसीदी 
भापा के क्यो न दोरये, जद्ही कदलपगे । इसे सिद्ध हआ कि 
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ईश्वर की भदा ओर उपासना करना जडके चिना ग्रहण करने 
ङक असम्भव है, क्योकि यदि आप ङ्के विना कारण ह्वर को 
उपासना करना चादोगे तो आपको है, हा+कौन, ओर स्यो, आदि 
पदको स्वाग कर मूर बनकर मोक्ष मार्ग को मिद्धश्करना पदेशा । 
आ्य-माना कि पद जड रहँ परन्तु इनसे हम भसा तो 
सचिदानन्द की श करते है । | 
पन्त्री-मदाशय जी ! निस्छन्देह इम मकार से तो हम भी 
मानते है कि मूत्त जद पदाथ है परन्तु इसके कारण से हम 
मूक्षिवाठे श्र की पूजा करते है वा यद कि हमारी मायना 
भी मूर्ति के कारण ईश्वर परमासाकीदी होती है) इसषिए 
मूषपूना से आपको विरुद होना योग्य नदीं हे क्योकि. 
तत्पदार्थं के भराप्ठ करने मे जड भी कारणदौ सक्ता हे! अच्छा 
अव आप यह वतराइए किं यदि किसी महपि का शद्धमावि से 
दरीन किया जाए तो इसका फर अच्छा पप होगा किं नदी ! 
आ्यं-अनी क्यो नक्ष, अवश्य अच्छा फर भराप्न दोगा 1 


परस्त्री-अव आप यह वतां कि महात्मा जी के जीवा- 
त्मा का द्दीन हया जह्‌ शरीरं का? तो इसके उत्तर मं 
आपको कना पडेगा कि अरूपी जीवात्मा का तो ददन नरी 
हो सक्ता, मक्षराजजी के ररीर का दी दशन हज 1 अव ध्यान 
करना चादिए किं यदि मतुष्य जड शरीर के देखने से पुण्य 
उत्पन्न कर सक्ता है तो क्या परमात्मा की निर्दोष मूच से पुण्य- 
ेयन नी कर सकेगा ! अवय भाप कर सकेगा ॥ 

आस्ये-श्रीमन्‌ ! दपि का दृष्टान्त तो मूत्ति से कदाचित्‌ 
सम्बन्ध नही रसता हे वयांकि महर्षि जी के ददैन से तो इस 


(८ ४३ ) 

वासति पुएय होता दै फि वह दमको रिक्षायुक्त वातो का उपदेश 
करते हँ भिक्त प्र वर्ता के से हम हुत छुच्छ छाम उग सक्ते 
हँ परन्तु मू हमको कुष्ठ भी उपदेश नशी कर सक्ती ओर नदी 
कोई छाम दे्क्ती है, इषि सूक्त का मानना शक न्दी है। 
मर्त्री-हारय जी ! आपका यह कथन सत्यै कि 
मदि जी अच्छी बाते ओर अच्छा उपेक्ष सनत दै, जिकषते मे 
खाभ होता है, परन्तु आप यई तो वताओ फि यदि हम महर्षि 
 जीकेकदने पर वतावन करतो क्या मह्मं जीके दर्शने 
हमे कोई खाम या फर पिर सक्ता है ! कदाचिव्‌ न । क्योकि 
यादि महाजी के कटेन पर ध्यान ओर वतव दीन किया 
जाएगा ओर इनकी घातो पर निश्य भी नक्ष किया जाएगा 
, तो केवल महार्दे जी के युख देखनेश्षे तो हमारा कल्याण कदापि 
सध हौ सकेगा, इससे धिद्ध हआ कि फलका प्राप्न करना वान 
करना इमारे दी आधीन दै} जर जबकि हमको निश्वय दिने 
ओर वर्तव करनेसेश शिक्षामिरु सक्ती टै तो फिर इसमे 
महर्षिजी की क्या वडाई ईं क्योकि फर्का पाष करना 
हूर दी हाथमे है, इममरक्ते हम अपी भावना करे सूरि 
से भी अवश्य अच्छा फर भराप्न कर सक्ते दै) हम बीतराग 
ईश्वरमूतति की वीतराग आङ्काति को देख कर वीतराग बनने 
की इच्छा वा यन्न क, ओर उनके गुणों का स्मरण करे, ओर 
उनके गुणो को ग्रहण करके रागद्रैव के परिणाम को रोकं, तो 
निस्न्देह सूरि हमे तारे बाढी होती दै । आप भी इत वातकी 
उपर मान चुके है फि यदि हम रिघ्षा मानकर इस्त पर वतवि 
कगे तो हमारा दी छाम होगा ॥ ओर घुनिए भ आपको एक 


( शे ) 


ृष्ान्त सुनाता ह ओर य सिद्ध करके दिखटाता द्रं कि कं 
एक चेतन्य पुरूपं से भी द्मे इतना छाम नरी भष हय सक्ता 
लितना फि जड वस्तु मे, यया एक भनुप्य जोकि षडा विद्रान्‌ 
हे ओर रेमी अच्छी > जिक्तापंडेर्ाह करि जिनका वर्णन 
करना क्ति मे बार ह परन्तु ऽमको अपने मतका उपदेश न 
समने बा इसका वर्णन अपने मतके प्रतिकरट देखने मे आर्‌ 
सक्ते चनो पर निश्चय न करनेके कारण हम इक उपे 
पर वर्तव नदी करने , पल्युत एमा ध्यान कसते टं कि रमे मूस 
प्रायः उपदेशक फिरते री ह.वं आपी व्रतदाइप्‌ कि क्या उम 
चेतन्य से हमारा कल्याण रे मक्ता द ? कदाचित नक चमकत. 
ओर यष्टि हम उमे यर ठे ही अपने मतके जड पुस्तकों को 
विचारे बा पटे चार इयक्री बानो पर अपना धर्म्मगास्तर होनेके 
कारण निश्चय करके यथाकथन पर वनीव्र करे तो निस्सदेद 
उस जड पुस्तक से दमकरो वदत ऊख खम्‌ भाप्न दोषक्ता है । 
अव आपी न्याय से कर्द कि चतन्य चमिदेने बाया हृयावा 
जह शास्र ! 1 आपका यह कटना कि जडइ्मे कुच्छ लछम प्राप्न 
नदीं होसक्ता" भयुत व्यर्थ ओर मिथ्या सिदध द्भ ॥ 

आध्यं साहि ! आपकी युक्ति तो चस्ठुतः सत्य ह 
परन्तु उसमे केवर उतना टी सेदरेह है किं निराकार श्वर का 
आकार कैसे वन सक्ता दे । 

मरस्ती--मय जी ! आप यदे ध्यान से घिचार करगे 
तो अवृश्य समञ्च जा्येगे, कि निराकार साकार भी पक्ता ह 
आपके कथनातुकूल ईर निराकार है परन्तु साकार बा 
ओंकार शब्द मेँ ही इमका ममविन हो जाता है ओर देखे आप 


( ४५ ) 
जो सदेव कार कहा कसे रै कि ईन्वर सर्वं व्यापक है ओर 
वह परिच्छिच्न मूत्त म कदापि नश्च आसक्ता है, अव सोचना 
चारिप क्रि जव सत्रैन्यापक्र इश्वर एक छे से ओंकार शब्द 
मे समासक्ताटे तो क्या बह मूत्तिमे नदीं समा सक्ता १। 
आर जव करि एक छोदयसा ओंकार शब्द सर्वव्यापक इन्वर का 
बोध क्रासक्ताटैतो फिर मूर्सि क्योंनकरा सकेगी ? जम 
कि निराकार्‌ इश्वर ओंकार के स्वरूपयेदी चछा या माना 
जाता ह, तथव याड पत्थर या धातुकी मूत्ि मे भी इसकी 
स्थापना मानी जाए. तो क्या हानि की वात टै। ईश्वरजञान 
निस्दिह निराकारदै रेस भी आप मानते है ओर देखें 
साकार नड वेदोंमेभी ईश्वर का ज्ञान मानतेहो, भटा यह 
स्थापना नदी तो ओर क्या !?1 ऽसलिए आपको रेस्ातो 
अवरक्य ही मानना पदेगा कि निस्त्न्देद परमात्मा के निराकार 
जान की साकार वेदो मे स्थापना की हृ हे ओर ईश्वर परमा- 


त्मा का बान निदेद्‌ अनन्त दै, परन्तु भमाणवाठे शासो मे 
तो इमकी स्यापना करनी दी पद्ती हे, अथवा कना पडता १ 


किवेदो मे परमास्य काज्ञान ई #। इम भकार यदि निराकार 


ह्वर की मृततिमा वनारी जावे तो क्या दोप है {। ओर गभ 
किं आय्यंभरतिनिधेपतमा पैजातर के बनाए हए जीवनचाखिि 


स्वामी दयानन्द जी के ¶८ ३५९ मे रिता हमा दैकि ईश्वर का 
कोई खूप न £, परन्तु जो कच्छ इस ससार दि गोचर ही 
रहार वहदइकशषीकादी श्य है) इतत स्प मतीत दोतादै कि 
मू्सि भी परमात्मा कारूपदै जवि सप्तार की सवे साकार 


बस्तु परमात्मा काच्पदटेतो क्या मूत्ति परमात्मा के पते 
पृथक रग {1 
# आयं क्तियांसानुष्ू यद सिखा इ, अनो फो मान्य मरी 8 ५ 


( ४६ ) 
आर्ष वात तो अपकी सत्य है परन्तु जड्की पूजा 


करने से चेतन का ज्ञान कदापि नरौ हो सक्ता दै । 
मन्त्री-महाक्षय जी! यादि देसे माना जाए तो द्‌ वेदां 


से भी चेतन ईश्वर परमात्मा का ज्ञान न दोना चादिए परन्तु 
आपका विन्वाम है कि वेदों से ईश्वर परमात्ाका ज्ञान मप्त 
होता है इक्तटिए सिद हज कि जह्‌ पदाथं से चेतन का ` 
नान ज्ञात हो सक्ता हे । | 

आस्य॑ -मल याद कोई ठम्डारी मूत्तिं के भूपण चुरा 
कर छेजाए या मूको तोद देवे था निरादर करे तो वह्‌ मूति 
इसका ङुच्छ नाश नही कर सक्ती दै, तो फिर हमको वह क्या 
छाम पहुवा सक्ती ३ !॥ 

म्र्जरी-महाश्य जी ! यादे आप एेषा मानते हये तो फिर 
तो आपको ईश्वर परमातमा को भीन मानना चादिए, क्योकि 
वहत से नास्तिक खोग ईश्वर को नदी मानते, प्रत्युत भखा बुरा 
कटते है कि ईश्वर कौन दै ओर क्या वस्तु है इत्यादि २। 
परन्तु ईश्वर परमात्मा इनका कुछ नी कर सक्ता 1 इक्षङिए 
तम्दारे विश्वास के अनुसार तो ईश्वर को भी न मानना चाष, 
ओर क्या ईश्वर परमात्मा पाले न जानता था कि यह पुरूष 
मुशचको नद माने, मेँ इनको उन्न न करं, यदि जानता था 
तो मानो ईश्वरमभी वहूत मूसे जो जान वृक्चकर्‌ अपने शख“ 
उत्पन्न कशता है ओर यदि नहीं जानता था तो ईश्वर बरह्महतानी 
न रहा ) महशपनी } एता माननेसे तो आपके श्वर पर क 
तरह के आक्षेप दोरक्ते टै, परन्तु वस्तुतः तो केवर इतनी वात 


( ४७ ) 


हेकफरिजोङ्कज्छ दोना हे सव अपरपी ह भावना मे होता है,३स 
चि मूत्तिकेभूपण चुएनेया तोद्ूने ओर मूर्भिका खण्डन 
कसनेवरान्रेको तो इप्तके सकल के अतुमार वैमा दी फर 
मिता दे, ओर्‌ ईश्वर प्रभाता के अददिशके प्रातिफूर चरने 
या निन्दक ओर न मानने इरे को इनकी भावनानुकूर वेभादी 
फन मिता ₹ । 

आ्य-श्रीमन ! मूर्ति तो अपने उपर से मक्षिका तक 
भीनश्उ्डा सक्तीतोदृनसो को इतकी भक्ति क्या खाभ 
टो मक्तादे?। 

पन्री-ाड ! जी चाद ! अच्छा प्रुनाया, आपके वेदभीतो 
जड्‌ ठे जोकि मूरति की तरह अपने उपर से मक्वीभी नीं 
उडा श्रक्तं जिनमे करि आप परमपद मुक्तिका फल पाप करना 
पानरेषे, यहि करोगे क्रिवेठोमेतो ज्ञान पप्र होतादैतो 
ट्म यड पूरेटै्गिक्यावेद स्वयं ज्ञान करानेर्मेसमर्थदैया 
पुरूष अपी बुद्धि दे नाप्न कर्‌ मक्ता ९ यद्र करोगे किषेद 
स्वये दी ज्ञान करने मे समय र तो आपका यद कदना कदापि 
सत्य नदी ह, क्योकि यप्ैपेप्तारीडी तो मूर्खं पुरुप भी अपने 
पामरे ग्वनेसेवे्टो के ्नानमे योग्य हजार, परन्तु रेरा 
कदापि देग्बने मे नरी आता ई,क्योकि तेद को पाक्त रने वाले 
नो मद्रा ह, परन्तु उनके समञ्चन ब्राटे मेको मे से केवर एक 
यादो दी निकठगे । आर यरि कडेगे फि अपनी इद्धिसेदी 
ञान प्रा हताशैतोगेमतो मृतिमे भी कषान भप्त शेसक्ता 
टे, जक्नाकि हाथी क्री मूतति देखकर उक्त पुरुप को जिसने 
कभी हाथी न्दीत्रेवा हयी न्ना ज्ञान दोजानादहे कि शी 


( ४८ ) 


देषा द होता है। ओर यादे रेष उपरो हाथी का नाम 
बतलाया जा तो इसको हाथी का ज्ञानप्राप्रन दोगा किं दायी 
केसा होता है। इस दृष्टान्त से भी षिद्ध होता है कि मूि अव 
श्य माननी चादिए । ओर भी तुम्हारे गुरु स्वामी दयानन्दजी 
की वनाई हूर सत्याधपरकार मे सिद्ध होता दै किं मूति अवश्य 
माननी चािए । 

आध्यै ! आपने तो यह आशचर्ययुक्त वात सुनाई 
भला यह वात होषक्ती रै कि हमारे स्वामी जी मूति का मानना 
छिव { कदापि नदी । 

मर्त्ी-आप क्यो व्यार होते ई, या मारे कटने पर 

आपको विश्वास नदी आता, तो सत्यार्थपमरकाश के पृष्ठ ३७ परं 
देखो 1 जरां अग्निहोत्र कौ विधे ओर उसके सम्बन्ध में 
आपर्यक सामग्री का व्याख्यान फिया है । इतनी लम्बी चौदी 
चोकोन वेदी ओर रेषा क्षणी पात्र ओर इम भकार का 
मणीतापात्र ओर इस प्रकार फी आज्यस्थारी ओर इस नमूने का 
चिमचा वनाना चाहिए अव तनक ध्यान करो कि यदि खामीजी 
मूत्ति को नही मानते ये तो वह अपने सेवको को चित्र के विना 
उक्त खरूपां को क्यो न समन्ञा सके 1 

आय्ये-्रीमय्‌ ! हम इन चिन को निश्चय करके वेदी 
इत्यादिक तो नक मानते, हम तो केवल इन चिन्नो को असी 
वेदी इत्यादि के ज्ञान होने मेँ निमित्त मानते £ ॥ 

पन्त्री-दम भी तो रेषा दी कते दै फि मूर ईश्वर तो 
नही, परन्तु ईश्वर के स्वरूपका स्मरण कराते म कारण ह १ । 


[9 


( ५१ ) 


- भी अपिमे अर्यं आजा्दुगे । ओर ज बुद्धि प्न्थर होजाएगी 


~| न 


तो आप भी पाफाणत्रत्‌ जड होजागे | 
पन्त्री-अषदद ! आपकी बुद्धि ओर तकं काज्याही 
कहना दै. तनक आंख त रगो कि अतिभू भी जानताषदै 


~ करिष्लीकी प्रतिमा देखकर काप तों निःस॑देह उत्पन्न होतार 


करि वह मनुष्य स्री नदी वनजाता दै} इष पकार बीतरागदेव 
को जान्तोदान्त सूत्ति कों देखकर नान्तोढान्ततों दो मक्त हं 
न कि जड बनजति दहै । ओर या आपका भाव पेमाहीदैतो 
फिरतोतुम भी नटृष्पओं शब्दं फे देने से जई वम सक्तं 
हो ओर आपने तो अनेक बार ओं सर कोद्रवा होगा. पर- 
न्तु जड न दृष्‌ | ॥ 
आस्य-नदी जी, आपका कना अमत्य टै, क्योकि ओ 
शब्द के देने मे तो हमको परमात्मा स्मरण हाता टे ॥ 
पन्त्री-पमहाजय जी ! इष तरह सें हपको-भी मृत्तिके 
देखने मे ई्वर परमात्मा स्मरण अति ह, ओर यहं प्रख्यात नि- 
यमह कि कोई काय्यै कार्ण के विना कढापि नही दोमक्ता, 
इष्‌ मकार भाव भी कारण के विना उत्पन्नं नदी होनक्ता । 
[~ भ्रीमन ! सुनि, मूरति के विषय मे ओर भी एकं 
वडा थारी आं ^". भिं मूत्ति तो जइदहोती है फिर उक्त नड 
मूति मे चेतन ईश्वर का ज्ञान केमे होसक्तो हे । 
` म्जरी~-महागयजी ! हम जडमूत्ति से चेतन का काम नही 


` कते, क्योक्रि परमात्मा की मूत तो जोकि जद्रूप है" केवल 


अच्छ मावो फो जोकि चह भी जद्रूप है" उत्पन्न करने घाडी 
हे ! ओर शाख ओर मृति आपस मे जुगराफिया ओर चिन्ैवव 


0 । 


। ॥ ॥ + 
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सम्बन्ध रखते है क्योंकि गाद तो जुगगफिए की तर वराम्य 
भाव ओर शवर के स्वस्य को वर्णन करने बा ओर मृत्ति दी 
इसकी भतिमा वनाई हई है नेतेकरि जास्ब जड द पतु अच्छे 
भावो के उत्पन्न कर्ने वाटे है, तथेव मृन्नि भी निस्मन्देहं जड 
ह परन्त॒ अच्छे भा्वोको ` जिनमे ऽश्वरका ज्ञान दोता ह 
उत्पन्न करने बाली है । ओर ममार मे ेमा कोई भी मत नीद 
जोकि मूत्तिको किमीन किभीतरहन मानता या. पूजा न 
करता हो । यदि किथी पतानुयायी पुरुष आकार बारी मूत्त 
कोन मानते होमि ओर उमका मन्मानन क्रते हगे, तोत्रे वेद 
कुराण अंजी इत्यादि अपनी प्तरि पुस्तकां को ` जोक्रि 
आकार बाकी दै ` अव्य प्राने आर मन्मान करते हगि । 
२ [ > । 4 कः न 
( नोट मन्त्रीकी आरे) 

यह वातं ममा पर प्रकारतो किं आङक्रार बानी भरस्तु 
को मृति के नाम मे प्रख्यात कर क्ते हं । 

आय्ये-श्रीमन ! क्याकि मृति जड दहै. उमलिष्‌ इमकी 
उपामना मे मनुष्य भी जइ दोजाएगा ॥ 

मन्त्री-व्डे नोक की वातै किमे अनेक युक्तिओंमे 
इम बात को मिद्ध कर चुका ह, परन्तु आप वारंवार वदद 
मश्च करते है । अच्छा ओर भी दोचार दृष्टान्तो मे आपको 
समघ्नाता ह किं जइ पद्‌ाथकी पजा मे मनुष्य जइ नाहं हेमक्ता 
त्युत इस वात के विरद जड़ पदार्थो मे वहत छाभम भाप रोते 
देखि, कि ब्राह्मी नाम बरूटी एक जई पदार्थ है, परन्तु इतके 
वाने मे चेतनता उदृती है, इससे मिद्ध हा कि जडर्मेभी 
ज्ञान कों वदने की गक्ति दे। ओर देखिए कि कि १ वक्त जड 
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आय्थ-तेदी इत्यादि वस्तुतो साकार है इनका चिज 
बनाना तो योग्य हं प्रन्तु ईश्वर हदय मेँ चिन्तनीय दै, इ 
बासते उसकी मूतति कमे वन सक्ती द !। 

मन्त्री-यहि आप इश्वर को हदय माजन चिन्तनीय ओर 
अस्पी मान्तेर्ह्‌ तो ओम पदका मस्वन्य ईश्वर के माधयन रगा 
क्योकि ओमपद सूपीटे आर ईन्वर्‌ अभ्ीदैतो फिर इम 
पदक व्यान अर्‌ उचारण मे आपको क्या द्यम होमा ! 

अआस्यु-जिम समय दम आं पटका व्यान ओर उच्चारण 
कर्ते टं उम घक्त मारा आन्तरिक भाव जटगप ओं शब्द में 
नरी रहना टे अन्यन उम पटके वाच्य. ईर मे रता दै। 

मन््ी- जवते आपका भावे 'चाचक" ओं पदको छोद्‌ 
कर वाच्य" ईभ्बरर्मे रहता टे तो फिर आपक्रो श्राचकपद' ओं 
कीं क्या आत्रश्यकरता ह । 

आस्य-श्रीपन! यं पटकी आक्डयकना इम वासे है 
किओ श्ब्दङेविना इश्वर करा जाननी होता) 

पन्ली-जिम पकार ओ पदकी स्थापना के चिना ईश्वर 
का ध्यान मई दभक्ता ऽी तरः मुत्ति के विना ईश्वर करा 
जान भी नदी चेमक्ता, र्याकि जव तकर मनुष्य को कवेर ज्ञान 
नरि रेता, सवनक मुसि दान दिना ईष्वर के स्वर्प का 
दोव हना जवम्भत्र ट, आर यष वर्णन पीरेभीदोचुकादटैकरि 
एकत आदकानतो र्थी कोद्रवा इजाद आर दृ्षरने केवल 
नाम मुना हजार प्श्न्तु अमनी दायी कदापि नहं तखा 
अदटेष्दना चाषरिष पि दम आद्रमी कों जिमने केवर हाथी 
का नाप्रही मरना जव त्क हाथी क्री प्रतिमा उक्षको न दिखा 
नातरे नदत अ मनी दायी काःङ्ञान इमको कदापिनरी हो 
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मक्ता । ऽसीतरह हम तुमने भीं ईश्वर करा केवल नामरी मना ह. 
परन्तु देल नदी. उ्तच्िए्‌ ईश्वरमृरि के विनां टश्वर का ज्ञान 
कटापि नदी शक्ता 1 यदि आप करेगे कि मति वनानि बारे ने 
हषर को कव आर कदां तरेख्रा थाना आपका यह क्टनाभी 
भक नदी; क्योकि नके को बनाने वारे नक्या मब दे 
गहर कमवे ग्राम मुद्र नदी इत्यादि देष भाट रोते ह ? कदापि 
न । जिम तरह नकजा बनानेवाने नं सवं देन इत्वा नधे 
देते हीते परन्तु इ्मके वनाए दृष नको के दम्ब वान्यं कोमव 
हेन नगर इत्यादि का जान दाजाता ह, स्म पकरार्‌ मुनि मेभी 
मप्नना चादिष्‌ ! वाटि मृति उनानवाकरे स््वरको नधदरेखा 
ह परन्तु इस मूत्त म देवन मे हमको ईश्वरका ज्ञान प्राप्न हता रै । 
आस्य-स्यो माधवि! जव जास््रोमटही श्वर क्रा जनान 
प्राप्न हासक्तादहे तो फिर मृत्ति की क्या आवय्यक्रता ह । 
मरत्री-महाद्यजी ! आपका यह कठना भी व्यर्मंहै। 
दरखिये, एक आदमी को तो सुम्बड के दरत्तान्त ने पमे मावधान 
क्रिया जाए किड्म नगर की अञुकट्रार तो पर्ब की तरफ ओर 
अमुकद्रार पश्चिम की तरफ ह आर अमुक ग्रह सन मे अमुक 
दिशामे है इत्यादि २ आर दृसरे मनुष्य को मुम्ब नगरका 
चित्र भी दिखाया जाए. ओर्‌ द्रत्तान्त भी सुनाया जाए तो आप 
दी कथन करिए कि मुम्बहं नगर का अतिङ्ञान किम मनुष्य को 
दुआ । अवश्य कदना पडेगा किं समाचार सूनकर चित्र देषने 
बा को अधिकं जान दभा), 
, आग्मरै-ज्यो जी! यरि आप पत्थर की मृति को देखन 
सु शुभ परिणाम का आना मान्तो तो इसके जहताके भाव 
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अथ -टम मन्जका महीधरनेभी यही भाष्य किया ई, 
मकरा सीधा > अलसा यहीह कि तीन नेजों बा शिवजी 
को पूजा हम करते ह सुगन्धित पुष्टिकारक पका खरवृजा नेसे 
अपनीन्त्ता मे प्रथकष्टो जाना हे उमी तरह दमकरो मत्युमे 
वचाकरर मोक्षपद की प्रापि कराइ । उति, 

^ 
देनिण. उम श्रुति म इश्वर जरीरधारी मिद्ध हाता दे क्योंकि 
नवां का राना ऊंभैर के विना अनम्भव ह, परन्तु स्वामि 
दयानन्द जीमे अ्यम्बकतं पदरका अर्थं तीन नोक की रघा करने 
वाला चिस ह. परन्तु ठम पटका यह अर्थ किमी प्रकारसमेभी 
नरी टोमक्ता द । आर देवि सनुस्म्राति के चतुर्थं अध्याय के 
५२५ चोकम भी निवा ह । यथा- 
म्र प्रसाधनं स्नान दन्तधावनमञ्जनम्‌ 
। चै ॥ „# च 1 
प्रब्द पतर कृवात दवतन भजनम्‌ ॥ 
रमक यट अर्य इ जाचाटि ससन आरदातन आटिकाकरना 
आर ठेवनायों का पृजन भातःकान दीक्रन्‌ चारिषए । देखिए 
यहां भी 2ेवतायां क्री पृजा म मृत्तिपरजा एिद्ध सती द यथा- 
= „4 र शे प ट ॐ +^ क ॥¶ 
[नित्य मनाठा शचः कुम्यादवाप पतृतपणम्‌ । 
१ ‡ ॐ ४ ॥ 
दवताऽस्यचन चव समिदाधानं मकवच ॥. 
अर्थ-नित्यपानं भ्नान कर्के भयम देव. कमपि.तथा पितरोका 
नृण शच्पन ग्रधाक्त विधे मक्र. तदनन्तरम अित्राद्वि टेव परति- 
पाया करा अभ्यर्चन नाम सम्पुसव पृजन केरे निमक्रे वाद विधि 
पूर्वक मपिदाधान क्रम्य कर्‌। यदा ठेवताभ्य्चन पदसे माता 
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पिता गरु आदि किसी मनुष्य का आदर सत्कार इमलिए नरी 
छिया नापक्ता कि इमी मतु के द्वितीयाध्याय मे माता पिता गुरः 
आधि मान्यो की पूना, आद से, पएथर्र कदीद। ञ्नि 
सेर का विधान मख्रीक गृहस्थ के सिए द. अ्निहातज के स्यान 
म ब्रह्मचारी करे चिए सपिदाधान कर्मं ह 1 पाणिनीय अषएटध्यायी 
अ०५पा०> म० १९ करे अतुपार्‌ वामुत्र तथा दिधकी माति 
परओं का नाम भी “केन” प्रत्यय का “लुप 7ेजाने पर बामुदेव 
तथा शिव ही होता दै ॥ इती के अनुभार्‌ देवता की मतिमा का 
नाम भी “कनः का "लुप दोजाने मे ठेत्रता री बाख जाषएमा, 
(वासुदेवस्य रतिकृतिर्वाुदेवः । शिम्य प्रनितिः 
शिवः । देवतायाः प्रतिशृतिदेवना । तस्या अभ्यर्चनं 
देवताभ्यचनम्‌) मनु मे कहे हए "देवताभ्यचनः'पदका स्पषटाये 
विष्णु षाद देवो का भतिमाओ का प्रजन व्रह्मचारीको नि 
यमसे करना चादिए यदी सिद्ध दता ६। मनु के शैकाकारो 
की सम्पाति भी देवभरत्तिमा गृजने मे रपट है} यथा- 
गोविन्दसयजः-( देवतान हरादीना पुष्पाद्िनाऽचैनम्‌ 
मेधातिथिः--अतः भतिमानामेवैततपूननविधानम्‌ । 


सवेन्ननारयणः-देवतानामर्चनं पुष्पाः । 
कूर कः-पतिमादिषु हरिदरादिदेवपूजनम । 
मरतुस्पराति क दीकाकार १०: गोविन्दसज जी क्रते है कि 


यहा देवता शब्द्‌ से शिवादि देवता अभीष्ट हे पुष्पादि से पूजन 
करना देवताभ्यर्चन कशा जाता है । 


मेधातिथि कते दँ कि यहां पतिमाओ दही का पूजन अभिमत है 
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चेतन सृ भी अधिक खभ पहुचा सक्ती हे, यथा आस्माका 
ज्ञान गण हे, उन्टिप्‌ पठायो को आत्मा ददी देख सक्ता दै परन्त॒ 
फिर भी आलाक्री चक्षुः इत्यादिक श्नियो की सदायता की 
आवर्यकता पड़ती इ, क्योक्रि जव चक्षुः किथी देतु मे नाग 
रो जतत तो पदार्थोक्रा दशन नाह होमक्ता. अव ध्यान करना 
चिम्‌ किं पार्थो का दशन क्यों नहि दोता, क्यादेखने वाका 
आत्मा वियमान नटी. ता कहना दही पगा कि आत्मा तो अगच्य 
तरिद्यमान र परन्तु सहायक चक्षुओ के नान दोजानेमे पार्थो 
करा र्न नरि टोता दे अ आप दी न्यायमे कटे. कि जइका 
किनना पभावरकि जिनकेन दीने कारण आन्पा भी पदार्थौ 
को नारदे मक्ता । ने भर सूनो! किः आदे मचेननता के 
होन पर भी अपने आपक्रो नारि टेव सक्ती हे, परन्तु जव आदर 
सन्युग्व किया जवे तो शीघ्र दी आंखे अपने आपको देख चेती 
द्याम कटो फि अपनी आर्ते अपकरो नज्ञर आने ल्ग 
पटनी द, देमि फि इम जगः इभको जड श्प आद्र किस 
प्रकार व्यम पटूचातादटंपेतेदी मुत्तिभी ईश्वर परमासा क्रा 
योध करा मर्त ४। आग भी दरखिषए कि मनुष्य अपने देने की 
पूण जक्ति होते भी प्क आवमीन म ज्यादा दर कदापि 
नक्तं दव मकरना पटु दुरधीन न्मा दैवा जाए त्ते दष २ 
मीने भी अधिक दूरकी वस्तु दृष्टि गोचर होती दैयव देखना 
चारिर्‌ करि दुर्ीन पक जदण्दा् ट परन्तु उक्ष मे कितनी णाक्ते 
ह अर फिंवना लाभेन बारी वस्तु! दे प्यार ! न्यायकी 
दृष्टि मे तो मरी इन युक्तिओ ओर प्रमार्णो मे आपको मानटेना 
चारिषु क्ति मूर्भपृजा वस्तुनः दीक द । 


( ५ ) 


आर्यां सावि ! अवमे इक वातकरो नो स्थीक्रार 
करता हं क्षि सूति अद्य माननी चाहिए ओर यह वाती 
कि निराकार ईव परसालसा की मू्ि त्न सक्तौ ट । आपने 
उपर की युक्ति षे ठीक २ निद कफ वरत्रया दई । 
अ प्रतकेा? उता {किथापतेदो के अन्नो वे अंग 
ते) इष वातको सिद्ध करके वताद्‌, क्योकि तेद पर हमं 
अधिक धिष्वा ६ै। 

परन््रा-खे साद ¦ अपिकं कयनानुत्तार्‌ अवे म आपि 
कोवेदकीश्चुतिभोषे द यद बातत मिद्ध करके दिषन््रताद 
तनक ध्यान देकर पुनिए, यनुद ९० अध्याय करे ८९ मन्यम 
मूतिपूना सिद्ध हे यथा- 

( यति स शिषातनूर्यारप(पकसिनी ) 

अर्थे-दे रद्र ! तेरा शरीर कल्याण करने बा ह नौम्य ४ 
ओर पुण्यफल देने ब्रा है । 
देखो यजुर्वेद के तृतीय अध्याय करे. ? मन्त्रे पषा हिलाद.यथा- 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुटिवद्धनम्‌ 
-उवोसकमिव बन्धनान्‌ प्रत्मोसक्षीयम मतान्‌ ॥ 

“ तथाच निरुक्तम्‌ 1 अ> ५६३ -पा० ५ खण्ड- 

त्रीणि अभ्वकानि यस्यस अयम्बको इस्तं 
यम्बकं यजापह ( खगान्ध ) सष्ठुगान्धम्‌ (पुष्ट 
वद्धनम्‌ ) पुिकारकमिवोवारुकपिषव फट बन्ध- 
नादासषनात मृत्योः सकाश्चान्सुश्चस्व मां कम्मा 


दित्येपापितरेषा पराभवति । 


( «७ ) 


मरवंजञनारयग ओर इर्ल्कभटह को भी यदी मत ॒सखीश्ृत 
है 1 इमखयि इन ममाणो से देवताओं की पूजा करने मे मृतति- 
पूजा मिद्ध दै । 

आस्ये-नरीं जी नरश, हमारे धम्पशास्जो मे तो देवतां 
का अथं दद्रान्‌ लिया गृयाहे इन कारण से आपक्रा कथन 
युक्तियुक्त 2 >) 

मन्त्री-पहाश्व जी आपको तनक ध्यान देना चाहिए 
क्रि यद्वि यदां देवताओं मे विद्रान का अर्थं सिद्ध होता, तो 
मातः काचर्मे ही देवताओं का पृजन करना चाहिए, पेमा क्यो 
चिखा ह ओर यदि कथञ्चिव ऽत बातको खीकार भी करणे 
कि देवता का अर्थ यां बिद्रारदी है. तो फिर भी आप जद- 
पृजा मे एक किमी भकार नदी सक्ते है क्योकि यदि 
अपि क्रिसी विद्रा की पूना करगेतो आत्मा को निराकार 
टोने के कारण इम दिद्राच के शरीर की दी पूजा करेगे, परन्तु 
शरीर जड ६. इपदिए्‌ वद भी जददी की पूजा हई । यरि आष 
करेगे करि शरीर मे चेतन्य आत्मा के दते हृए्‌ चेतन्य शरीर के 
पृननेस हम जड्पृनक न्दी त्ने सक्तेदै,तोरेतेतोहमभी 
मरततिपृजने के कारण जडृपूनक किरी भकार भी नदी हो सक्ते 
ह, क्योकि आपके मानने के अनुकूल ईश्वर सर्वव्यापक होने 
मे मृत्तिर्मथी ईश्वर वियमान रै, ओर देखिए मनुस्मृति के नयम 
अश्वाय के २८० शोक मे लिखा ह. यथा- 


कोष्ागास्युधागारदेवतागास्मेदकार्‌ । 
हस्त्यश्वरथहतेश्च हन्या देवाविचारयन्‌ ॥ 


(, ८ ) 


इसका आदाय यह दे कि कोड कागगार देवतार्थाके 

मन्दिर को जो तोन वारे द अथवा वस्तुओ कौ वरी करन ` 
बारे जो चोर है इन मथो राजा विना सेचव्रिचार के मार्गे) 

ओर देखिए कि मतुस्मराति के नवम अध्याय क २ 
श्चोक मे खिता हं । यथा- । 

(सद्कमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः) 

इष शोक मे मनुजी ने राजा के विषु अदिश कियाद कि 
नासे उतसनेके जिए जा पुन वने हृषः दति ह उनको भजा- 
यष्टि नाम ताराव मे जो जन नापने की लकड़ी रोती टे उपको 
ओर देवताओं की भरतिमा करो तोडने वान्सं को गजा टण्दवे॥ 

द्रिखिए इन स्थानों पर भीद्रेवमन्दिर का नामेन ऊ 
कारण प्रत्यक्ष माल्मटोतादक्रि मृर्भिपृजा का भरचार मनुजी 
के समय पे वियमान था। प्रत्युत मनुजीकोभी ख प्न 
स्वीकार था । 

आ्ये-पहाश्य ! देवमन्दिर से हम 'विद्रान का स्थानः 
एसा अथेक्ततिर्ह) 

मर्त्ी-आपको उत्तर दिया गयादैकरि आपदे छन्द 
का अथे बिद्रान नदी कर सक्ते है, ओर आपने थह शाक्य 
` विरसो वै देवाः ' शतपथधत्राद्मणभागसे न्या दै, ओर इष 
पमाणसे ही देवता का अथं दिद्रान करते है परन्तु इभ शत- 
पथ 'त्राह्मणमाग नाप ग्रन्थ कीं? काहिका्मे मत्स्य अवतः- 
रादिका विस्तार से वणन किया गया दे । यदि आप अतपथं 
बराह्मण के ममाण सेट दठेवता का अर्थं द्रद्रान्‌ कसेषैतो 
आपको छठी कंडिका को भी मानना पड़ेगा, निमे अवतासें 


( ५९ ) 


की सिद्धि का वण्नं ह } जद अतासे को मानखिया तो भूति 
का खीकार करना खयं ही सिंदं होगया .ओर -रतु्माति के 
अध्याय ८ शोक २४८ मे भी भत्यक्ष ज्ञात होता है कि, देवता 
णरव्टं कां अथं पत्यक स्थान पर बिद्रान्‌ नदी दो सक्ता दै। शयोक 
यद्‌ दे, यथा-- 


“तडागान्युदरपानाते दाप्यः प्रन्रवणानि च 
कि क, £ ® अ ५५ ९ 
सामासान्वपु काणि दवतायतनानि च" ॥रते। 
आर देखिए, यजुतरेद के ०९ अध्याय के अषप मन्न पे यह 
निवा ह ॥ यथा-- 

१ | > 4 ( 4 ( (१ 
नमस्ते नीख्यीवाय सरहशाक्षाय मीडषे 
५, = ऋ ४ ऋ, हन ञ्च क इ 
अधा यस्य सखल्वना हन्तस्पा करन्तपः 

यन्नाय-मीनग्रीवाय सदसाक्षाय पट्पि नमः अषु अथो 
अस्य ये सानः तभ्य; अहम्‌ नपः अकरम. इति भत्रार्थः) | 

भागाध-नीखकण्ड सहस्नत् से सव जगत्‌ को देखने बादर 
इन्द्रस्य या तिरटृन्प पेचन मे समथ पजन्यरूप वा वरुणर्प शुर 
के नित्त नमस्कारद्च ओर इष स्ट देवताके जा अनुचर देव- 
ता द उनको भें नपकार कसा ह । देखिए इत श्रुति मे नार 
नेत्रदान ओर श्याम ओवा वाखा” यरे इश्वर के शरीर 
धारण करने को परत्यक सिद्ध कर रा ६ क्याकि शरीर कं चिना 
नेत्र वा कण्ट किमी परकारसेनदीदो सक्तं द्‌) 

ओर देखिए, यजर्गेद के ९ अध्याय के नवम यन्तर मे 
ेसा छिद्रा दे) यथा- 


+ 


( ६० ) 


सुश्च धन्वनस्छमुभयो राल्यो ज्याम्‌ । 
याश्चतेरस्त इषवः पराता भगवो वप ॥ 

प॑त्राथे--भगवः धन्वनः उभयोः आल्याः ञ्याम त्म भ- 
शुच च याः ते हस्ते इषवः ताः पराव्प । 

भाषार्थे पडेश्वयपम्पन्न ! भगवन्‌ ! आप धसुप की दोनें 
कोटिओं मे स्थित ज्या को दूर करो (उतारखो) आर जो आपकर 
हाथमे वाण हैउनको दूर त्याणदो, हमारे निमित्त सोम्य 
मूसि हो जायो ॥ 

इते भी ईश्वर शरीरधारी सिद्ध होता ह, क्योकि शरीर 
फे त्रिना हस्त ओर पाठो का होना अप्‌म्भव द । 

ओर देखिए, यजुप्रैद फे १८६ अध्याय के २९ मन्त्रम 
छवा है) यथा- 

नमः कपदिने च, इत्यादि 

अये-इक् मन्न मे कपर्दी शब्द हे उपषका अथं 'जसजृट 
धारी" को नम्रार हो रेते क्रिया दै) अवर सोचना चाप 
किजरारिरके विना नदी दोपक्ती) इषे भी ईश्वर शरीर 
धारी सिद्ध हुआ ॥ 

ओर देखिए, यजुवद के ३२ आध्याय मे एसा च्ल ६ै। 
ग्रथा- 

एषोहदेवः प्रदिशोऽदसवीः पूरवोहनातः सउगभे 
अन्तः। सएव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यइ्‌जना 
स्तिष्ठति सवतो मुखः॥ . 

अये-यइ जो पूर्वोक्त पुरुष ईश्वर प्व दिशा विदिशां मे 


( 8 


नानारूप धारण कर ठह हुजा है वही पाके ष्टि के आरम्भ 
म दिरण्यगर्भे रूपमे उत्पन्न हुआ ओर वही गभ मेँ भीतर आया 
वहीं उत्पन्न हआ आर वही उक्पन्न होमा जो कि सवके भीतर 
अन्तःकरणों भे हरा हुआ हे ओर जो नाना खूप धारण करके 
सव ओर मुखो बारा होरहा हे ॥ ओर भी देखो, यथा-- 
भ ¢ 9 
आयो धमाणि प्रथमः ससाद ततो वपरपिङृणुषे 
पुरुणि,अयत्र° ५।१।९।२॥ 
अशे ई्वर! जिन आपने प्रथम खषटि के आरम्भ मे धर्म्मा 
` का स्थापन किया. उन्दी आपने बहुत मे रपु नाम शरीर अवतार 
श्पमे धारण क्षिय है। वयु नाम शरीर का म॑स मे परसिद्ध दै । 
तया-- । 
ए ५ ४ 
“एद्यदमानमातिषएरमा मवद ते तनूः । 
अथर्व २} १२)4। 
अर्-हे ईश्वर ! तुम आय ओर इतत पत्थर की मूते 
स्थित हे ओर यद परत्यर की मूतति तुम्दाय तन्‌ नाम शरीर 
वननाए अर्थात्‌ शरीर मे जीवात्मा फे तुर्य इष मूत्ति मे ठरो 
इसकी पुष्टि मे उपनिषद्‌ तथा व्राह्मणभागादि के कडु भमाण 
मिन सक्ते टं॥ 
ओर देखिए यनुरयेढ के १६ अध्याय के ४० मन्त्र मं यष 
चिषा हं । यथा-- 
क, ६७ ८ ट ८, 9 
"आदित्यं गर्भे पयसा सममे सहस्स्यप्रातमा 
विश्वरूपम्‌ ¦ परिद्यधे हरसमानिम च स्थाः। 
% हि 
दतादु¶ इय £ चौयमानः ॥ 


( ४ ) 


इतका अर्थं यह है । सदखनाम वाखा जो पसश्वर ई उसी 
क्री खणे धातुजं मे बनाई हई स्ति का मथम अग्रम उद. 
कर इसका मल दुर करना चादिए. उमकं गाद्‌ दृषम उम्‌ परमा- 
त्मा की मूत्ि को धोना ओर चद्ध करना वारिए.क्याक्रि चद 
ओर स्थापना की ह मूरति पुरुप को दीघायुः आर चदा 
प्रतापी बना सक्ती दै ! देखो, उम वेदपाट मे मत्य मूत्तिपूना 
पिद्ध शेती दै । यदि अव भी आपन मानेनतोम्याक्रिया जाए . 
फिर तो केषर आपका इट ही है! छो आर सुनिए कि माम्बद्‌ 
के पाञ्चमें भषाठक के दशम खण्ड में खिला दै, कि- 

“ य॒द्‌ देवतायतनानि कम्पन्ते देवताः प्रतिमा 
हन्ति रुदन्ति गयन्ति स्फुटन्ति खिद्यन्ति उन्मी- 
ठन्ति निमीटन्ति ” ॥ 

इस श्रुति का आय यद है कि जिष राना के राज्यमें 
वा जित समय मे शयनावस्था मं वा जागृतावस्था में देता प्रसीत - 
हो कि उेवमन्दिर कापते दतो देखने वारे को जग्रश्चि के 
कष्ट मिरेगा अथवा देवता की मूत रोती नाचती अद्रीन होती 
आखा को खोर्ती बा बन्दकरती दृष्टिगोचर द तो समना 
चाहिए, शु की आरसेकोर कष्ट जष्हर होगा \ देखिए, 
श्रुति से भी भत्यन्न प्रतीत होता है करि मूत्तिपूजा पतैभीथी. 
ओर षेदां मे भी हे । इ्चिये आप मूत्तिपूजा को अयोग्य किरी 
कार न्ष कह सक्तं द} ओर एक वात यह्‌ भीदैकि आप 
ङोक पेदी आदि वनाकर अभि मे घृतादि उत्तम २ वस्तुएं दाङ 
कर जखते ६ (बाहोमक्खेदं) इष पर इम य करदसक्तेरै 
` = गहयैदित यवि क मानना ` 


( ८> ) 

कि अप अप्निपूजक हौ अथवा आपि को ईश्वर की स्थापना 
सप कर पूजते हो ॥ 

अस्वन जी न्दीहिम स्थापना नरी समक्ते, हमारा तो 
यद स्यारुदहैकिरोम केसे वायु शद्ध दोजाती है, जिष्की 
वामना जगत मे दरृर्‌ > तक पटच जाती है ओर अद्र वायु 
पिन दोजाती दै ओर रोक बीमाशै से वच जाते दै ॥ 

मन्ज्री-्गय जी ! यदिरेप्ादीदेतो केटी त्यादि 
वरनाने की क्या अविस्यकता दै ओर अघरुकं वणले ओरतरेदी 
दरदमाद्न भरमाणो इन वातो से क्याजभिप्रायदै। सीधे साधे 
चृल्ध मेदी उनव्रस्तुयो को जला छवि प्रुगान्धि स्वयमेव विस्तृत 
लै जाएगी } ओर यदि यट वात सखीकारमी की जवरेःतो फिर 
आप अद्ठिरत्र कस्ते समय श्रुतिअ। ओर मन्त इत्यादि क्यो 
पटा करते £ । वागरुतोरेपेदी वरती मे प्रृत इत्यादि वस्तु ग 
कर्‌ जघ्ने मे शुद्ध चमकती दै । वष इक्षमे मान्द्प होतादैकरि 
जनमे दमनम्‌ इश्वर की भरमा मे शोक पृते दै ओर यूति की 
पूजा कर्ते दरम ही आपमभी ईश्वर की भरा म श्रुत्तिओं 
पटे ओर अश्रिपएृना कसते है आर दौम इत्यादि करनेषैतो 
आप येम अश्निपूजक मिद्ध हेते । मेद्‌ केवल इतना दं 
कि हमारी पूजा कीं सामग्री तो किमी पुजा आदि के काम 
आजाती अर आपकी सामग्री भस दोक सूतिका मे मिल 
जाती £ । महाजय जी ! मूतिपूजा से आप रोग कदापि ट 
नहीं सक्ते, आर देखिष, किं आपके स्वामी दयानन्द जी के 
वनाग्‌ ए मतयाथमकारा मे नवि दै कि मनक दद्‌ कर कै लिथि 
पृएएकी अस्थि य ध्यान लगाना चाष्टिए 1 अव सभा को ध्यान 


( ‰ ) 


करना चादिए किं भटा प्रासा की मू मे ध्यान ख्गानेमे 
तो परमासा मे भीति आएगी, ओर उनके गुणो का स्मरण होगा 
परन्तु सत्याथंपकाश्च के सातय सयु मे 'लोचक्षन्तोष तपः 
स्वाध्यायेश्वरः” इत योगमरुत्र का अयं कसते समय सराग श्या- 
नन्द जीने रिएा है करि जव मनुष्य उपना करना चितो 
एकान्त देश मेँ आशन च्गाकर्‌ चैटे आर भाणायाम की रीति 
ते वाद्य इन््रयो फो रोक मनको नाभिदेस मे रोक्षे वा हृदय कण्ट 
नेच शिखा अथा पीठ के मध्य हाड मनको स्थिर करे उभ 
"ड़ पूना"६ तो^मूिपूजा"अन्छी रै, पृषठकी अस्थि देखने बारे 
को या इमे ध्यान रपति बाले को क्या लाम होभक्ता है । श्व 
बस्ते आपको प्रषटकी अस्थि को जोद्कर परमात्मा की मतत 
म भ्यान ठ्गाना चादिए, क्योकि वम्हारी पृएटकी अस्थि मे पमा- 
त्मा कौ मूत्त सहस्रगुण खा पहचान बारी दै ॥ 

ईन सव ममाणो से स्पष्ट ट कि मूर्तिपूजा सर्वथा त्रेदाुकूल 
हे तथा वेदिकमताुयायिओं का आन्हिक कव्य हे अव एक 
दो उदाहरण इत वातके ओर दिखाए जति है फ तुम रोमो के 
पूर्वन मतिमा पूजनको शेक मानते रे ओर उन्शोँ ने तदनुकूल 
आचरण भी क्रिया ॥ महाभारत के आदि मे एक उपाख्यान 
उत्त समय का मिरता दै वकि हस्तिनापुर मे द्रोणाचार्यं जी 
पाण्डव ओर कौरवं के असरनि्षा देर ये उनकी मंता सुन 
कर भतिदेन अनेक प्षजनिय उनक्ते पास धुषरदधिद्या सीखने 
के क्ष आति थे। 

तता निषादराजस्य हिरण्यधसुषः सुतः ! 


एकर्म्यो महाराज देणमभ्याजगाम्‌ ह॥ 


( 2 ) 
र न = (५ (५ क, ८०५ ति 

ग्‌ सत्‌ त्रातजग्राह्‌ नपषादरोते चन्तयन्‌! 

[कस (न (4 ९ ॐ, = 4. 

सखस्य बढि षपन्नप्वषामवान्ववक्षुषा ॥ 

क 4» अ 
सघ ठ व्रगल्य रसा पाद्‌ ब्रह्य परन्तपः । 
छ न ^ 
अरण्वमवु्त्प्रप इता दरण पहामयय्‌ ॥ 
(५ © [९ (+ थ्‌ 
तास्पच्ाचम्य ग्रतचत्च परसपाास्थत्स्तदा। 
क = क ध ® ५ ५ थ्‌ 
इष्वस्नव्रमापतस्य पर्‌ नयममाद्तः॥ 
= = य = = 

परयाश्दवापता यामन परमवच्‌। 

कि, क क क ०.9 

विमाद्गादानस्न्वान टश्ल परमाप सः २३५ 

महाभारत आदिष्व अध्याय १३५ 
इत अध्यायके ३० शोकं मे एफछ्यङ्गे चि का वर्णन 

टै, जव द्रौणाचाय्यं की परीक्षा दृरर् तकफेछ गतो एफ 
दिन निपदरान दिरण्यथनुषका पुत्र एफरुष्य द्रण के पात 
धनुर्धा सीखने के शिए आया, प्रणाचाय्यं ने उक शुद्र जान 
कर धनुभरदं की शिक्षान दी)तव बह मने दरोणाचाय्यं को युरुमान 
कर ओर उनके चरणों को कर वनभ चन्र गया, ओर वहां 
द्रोणाचार्य्यं की एक श्री की सूत्ति बनाकर उ्तके सामने धतु- 
प्रिया सीने टमा, श्रद्धा की अधिकता ओर चित्तक्री एका- 
ग्रता के कारण वह थोडे दिनों मे धनुप्रिध्या मे अच्छा. निपुण 
होगया, एक बार प्रौणाचा्यं के साय कोख ओर पाण्डव मृगया 
चच्ने के किए वनम मर्‌, उनभसे किक्षीके साथश्रुक.कुत्चा भा 
भया था, वड कुत्ता इधर उव्‌ चूप्रता हुआ वहां जा निकखा-कि 
जहां एक्व्य धनुर्िया सीख दे ये) कृत्ता उनको दलकर 
भोकने छगा,तव एकरव्य ने सात तीर रेत मारि कि जिन कत्ते 


[- 
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का युं वन्द होगया) वद कुत्ता पाण्डवो के पात आया, त. 
पाण्डवो ने इष अद्भुत रीति से मारने बटे को तलारक्रिया तो 
क्या देखते दै कि एकरव्य सामने एक मदी की मृति रक्छे दष 
धनुर्धरा सील रे है । अनने पृछा मशाशषय ! आप कोन 
एकशव्य ने अपना नाम परता वताया ओर कहा कि हम ठेणा-. 
चार्य्य के शिष्य है, अर्जुन द्रोणाचार्य के पापं गये ओर कटा 
षि महाराज ! आपने तो कहा थाति हमारे शिप्यामे धुर्या. 
म तम्दी सवके अग्रणी होगे परन्तु एकर्व्य को आपने मुपे भी - 
अच्छी दिक्षा दी है, द्रोणाचार्यं ने कहाकिमेतो किकी एक- 
रव्य को नहीं जानता,चर देखे कान दै । वसं जानेपर एकष्य 
ने द्रोणाचार्यं का पदेरज मस्तक पर धारण करिया आर कदा. 
किं आपकी मूति की पूजात दी सुमे यद योग्यता प्राप हई हैः 
आव भेरे युर दै द्रोणाचार्यं ने कहा कि फिर तो हमा गुस्द- 
क्षिणा दो, एकख्व्य नेका कि आपनजो कः सोभेदेने को 
तय्यार ह, तव द्रोणाचार्यं ने उका अश्रु दक्षिणाम मांगा, 
ओर एकलव्य ने देदिया, अंगृडा न रहने के कारण फिर एकलर- 
व्य में वेसी राघतरता नरही ओर द्रोणाचार्यं की परतिज्ञा भी 
पूरणं हृं । देखिए पाठक ! द्रोणाचार्यं की भूति पूनेसेदी 
एकलव्य अजुन से धुर्विा मे उक्ष होया तो फिर जो रोग 
अदरः देवपूजन करेगे उनके कौनते मनोरथ सिद्ध न होगे ! 
अय बाखीक्रीय रामायण (जिम सस्छतश्नपारित्यमे जदि काव्य 
हीने की महिमा माप्दे) को भी देख टीजिए.जिष् समय मर्यादा ` 
पुरषोत्तम राप्रचनदर जी राषणादि राक्षत को मारकर पुष्पके -- 


न 





# यह वेदिक शका का कहनाह्‌ेन फ हमारा ॥ 


( 23 
तरिमान द्वारा खरे.तो सीताजी को खन्द ने उनरे स्थानों का 


पता वताया कि जहां रप्रवेसीता जी के वियोग में धमते 
थे, रामचन्द्र जी कहत ह कि- ॥ 


च ई 4९, 


एतत्त रस्यते तीथ सागरस्य मदहस्पनः। 
यत्र साग्रुत्तयै तां रधिमुषिता वयम्‌ ॥ 
ए१ सेतमया वद्धः सागरे छवणाणेवे । 
तवर हेतो रिंशाछक्षि ! नर्पेवः सुदुष्करः ॥ 
परय सागस्मकषोम्यं वेदेदिवरुगाङ्यम्‌ । 
अपारमिव गजन्तं शड्शक्ति समाम्‌ ॥ 
हिरण्यनाभ शखेन्दं काथनं पद्य मेथिलि 1 । 
विश्रामार्थं यमते मिचखा सागरसुत्यितम्‌ ! 
एतल्छश्नो समुद्रस्य स्कन्पावार निवेशनम्‌ ॥ 
अघ्र प्रव महादेवः प्रषादमकरोद्धिसुः । 
एतत्त दश्यते तीथ सागरस्य महात्मनः ॥ 
सेठवन्धं इतिख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌ । 
` एतत्पवित्रं प्रमं महापातकनाशनम्‌ ॥ इति 
रामचन्द्र जी कते हैँ किदे सीते! यद समुद्र का तीथं 
दीना है जिम्‌ जगह दमने एक राति को निवा कियाय, 
यह जो सेतु दीग्बता है इसे नर की सहायता से त्ष पराप्त करने 
केलिषु हमनेवांधाथा  जरयास्मुद्रकोतो देखो जो वरूण 
 देषका धर्‌ द केषी ऊंची छर उदरदी है जिसका ओर खोर 
नही दीखता, नाना प्रकार के जल जन्तुञं से भरे तथा शंख 


(८ ६८ ) 


ओर सीपों"से युक्त इस सयुद्रमे मे निकटे हए सुत्रणमय इसं 
पर्वत-को देख जो हनूमान के विश्रामाय सागर के वक्षःस्थख कां 
फाड कर उत्यत्र हुआ है । यदीं पर विथु व्यापक महादेवजी ने 
हमे वरदान दिया था, यई जो महास्मा समुद्र का तीथे दीखता दं 
इसका नाम सेतुबन्ध है ओर तीनो शको से पूजित है, यह परम 
पित्र है ओर मधपातकेको नाश कस वाखा है इन अन्तिम 
दो छोको पर वाखीफिय रामायण के दीकाकार छितर किः 
^“ सेतोनिर्विघ्रता सिद्ये समुद्रप्रसादानन्तरं सषि 
वस्थापन रामेण कृतमिति गम्यते कूमपुराणे रामच- 
[सत ठ अच्रस्थान्‌ स्पषएटमव ढइ स्थापनसुक्त त्वल्घ् 


परतारङ्गदरनन ब्रह्महत्यादपाप्नया अविव्पच्ात्त 


महाद्वचरव्बनन च स्पएमवाः ठु दषा सपद्रस्य 
ब्रह्महत्या व्पपाहतातस्सतः ` ॥ 

ये-तेतु नि्िन्र पणे हो एतदथ रामचन्द्र जी ने समुद्र 
मरतादानन्तर यं रिषमूति का स्थापन ओर पूजन किया था, 
कूपर पुराणम तो इष प्रकरण मं रामचन््रजी का छिडस्थापनं 
ओर महादेधेजी के षरदान का स्पष्टं वणेन दै तुम्हारे स्थापित 
किए हए शिपमूति के दशेन करने से ब्रह्मषयादि पापो का 
प्य होगा, ओर स्ति भी शिताहै क्षि समुद्र का सेतुद्न 
कलि सेमदा पातको कानाश होता रै ॥ 

- महाराज दशरथ नित्त समय रामचन्ध्रजी के वियोगे 
मृद्युद्धत होगए थे तव भ्रतजी अपनी नन्ता मे ये उनके हुखाने 
के किष दूत भचा गया जिष समय भरतनी अयोध्या के समीप 
पदुंषे तो उन्होने अनेकं अशुभ चिन्ह देखे, वे कहते है, यथा- 


( 2 ) 


^ देवागरणि शून्यानि नभान्तीह यथा पुरा । 
देवताच प्रविद्ध।रव यत्तगोष्ास्तथेव च ५ ॥ 

अथ~देत्रताओं के मन्दिर शरन्य दीसते है, आन वैते शो- 
भायमान नहीं हं जमे प्दिले य । प्रतिमां पृजारहित शरी ६ 
उनके उपर धृष दोप पुप्यादि चह नहीं हेषत. यजो के स्थान 
भा यड्कायं मे रदित ट । 

इन सव ममाणो मे स्प प्रकट करि मृतिपुजा सनातन 
ट, त्रेता भर द्राप्र तक्र का नो दृत्तान्त पित्ता दै उनमे स्पष्ट 
प्रकट कि यद बह > देषमन्धिर्‌ थे, जिन निय पजा हेती 
थी. पिद्रानं प्रजा करते थे) 

ट यद्रारय जी! अवे तनक ध्यानतोकरो करि जव आप 
म प्रपृन प्रतिना का पजन के भयत फन पराप्त कर गए टं 
यद्रि आप भी मृत्तिपृजन कर्मे तो आपकी अपिनपा अव्रर्य 
| पतते टजाणमी अर तिःमन मृत भाप दोगा ॥ 

आस्पृ-मन श्रीमत ! मृनिकोतेो टसभकारसे ^क्रि 
टममे श्वर के सस्प का जनि हेता दह " मानया) ओर्‌ य 
मपञ्चकर्‌ पम्पाया कौ मृति का सन्धान भीक्रिया आर मिरभी 
यकाया. प्गन्तु उम पर फुर फल्टकेमर्‌र्चदन धृष दीप चवि 
जरि मिञ इत्यादि चदानिस क्या तुम्धयालमटं {1 

मन््री-पहयय जी ! क्योकि वस्तु के विनाभाव नदी 
अक्ता, इम यस्ते भगवान की मृति पर उक्त वस्तुओं का 
यदना मदयर ४ अंत अपर जिदित वस्तु चटति मपय नीचे 
न्िी हू भावना कग्ने हं ॥ 


( 90 ) 


( एर , 
फूल वदाति हए हम थह भावना करते ह किदे भगवन! . 
हे भमो! यर जो फक सो काटे के वाण (कामको वदने 
बे 9 हे ॥ मे अनादि कार से मांदारिक विषया म महं 
आष वीतराग है ओर आपने काशेष को भी पराजय किया है 
इरि रँ इन फूखो को आपके छिए अपण करके भाधथना करता 
ह किय कामधे वाण (जो अनादि कानत हमकोष्गदे | 
र है” तेपि भक्ति के कारण से आगामि कानमे दुब नदे ॥ 
( फल ) 
महाङयजी ! भगवान. की मूति के आगि अन्छे ओर पवित्र 
फर रखकर हम यर पाथना करते है कि हे. भगवन्‌ ! मुञरकरं 
आपकी भक्ति का गुक्तिरूप फर माप हो ॥ ॥ 
( केशर वा चन्दन ) 
इनके चदति समय हम यह भावना कते हैँ कि हे भगवन! 
जेते इनकी बासनामे दुगैन्धि की वामना दर होती है तथेव वुम्दारी 
भक्ते की बामनासेहयारै भी बुरी अनादि वामनादूर ह्येते ॥ 
(धूप) 
महाक्षय ! धृपदेने के समय हम रेमी भावना करते है कि 
है प्रभो ! जपे धृष अभिमेजलतादैरेते ही आपकी भक्तिसे 
मेरे सवे पाप जखकरर भस्म हीजाषएं, ओर जमे पूम्रकी उद्धं गति 
होती रै षेमे दी मेरी भी उदं गति होवे अर्थात मोक्ष होवे । 
( दीपक ) 
. महाशयजी ! निस्मन्देद हम धृते दीपक जलाकर परमात्मा 
की मृत्तिके अगि रखते दह ओर हम इमसे यह भावना करते 


( ७१ ) 


हक भगवन ! जति दीपके के प्रकाम होने से अन्धकार दर 
द्ेजाता हं एमे ष्ठी जापको भाक्तिसेमेरे पटमेभी केदरडान 
(चद्यलान) स्प पकरर, ताक्रि मेरा भी सवे अज्ञानर्पी 
अन्धकार्‌ दूरं हीजाय । 
( च[वल ) 

जिनको संस्कत मे अघ्त कषटेत है, इनके चदि समय 
यई ाद्रना करने हे किट भगवन ! टे भमो ! असतपूजा मयुत्र 
भीं अक्षत मृषकरी भरामि दरी ॥ 


( पिसाई पकवान इत्यादि ) 

इनमे हम यः भाव्रना करते ह करि हे भगवन {भं अनादिः 
कानयेरी इन पदाथा का भप्षण करता आया हं परन्तु मेगी 
नमिन दह्र) इचि य यद्‌ पक्ञान्न आपको अपेण करके भाधना 
करना टं किमभी आपकी भाक्त के भ्रतापद्रारा इन पदाथा 
वृत्र होजारं (मुक्त होना) रे प्य { हम अपने दृक्षरे दिन्दु 
भाडयो की तरह भोग नशे ख्गति हं, भन्युत दमभ उपर लिखित 
भाद कारकौ रसतुक्तो क्रि जिनमे ममार कं सर्वं प्रकारके 
हेरी सामग्री आजाती ई, ओर्‌ जिनको ट्म अर्य करत 
म) भगान की मृति के अमि अर्पण करफे उपर लिखित 
भाव्रना करते £ अया यद थार्थना करते द क्रि हे परमात्मन! 
मगरको ममार की य अष्टवसु मोहक्गकर री ६ आर आपन 
ता उन मवरका न्याम क्रिया $, आप ब्रीतगग दो, इखिय 
आपकी भक्ति मे यरी भी इनमे युक्ति दो, ओर युको भी 
जाप जमा भान्ति जीर प्रेराग्यभाव उन्न दहो) महाशयजी । 
आप! त्रिदरित हो कि यद पका इत्यादि हम इश्वर को भक्षण 


( > ) 


करानि के छिए नही चटति, भन्युत अपनी मन्म जग साम के 
बासते तैव्यार करते ई ओर ह्वर की मृत्तिके अगि रवक्रे केन 
य पाना कसते कि दहे भगवन ! जिम तरद आपन इनका 
त्याग किया दै मु्रको भी उने द्ुडाक्रर याप मुक्ति का दानव) 

आस्ये-क्यो जी! आपएकातो यट कटनाठे क्रि =नवर 
कुच्छ नशे कर सक्ता जार नकु्छ देक्तादे-ताफि यरे 
भार्थना करनी फ हे ईन्वर्‌ ! हयकरो मुक्ति ठे. हमार दुः दुरकग 
इत्यादि २ व्यथै द्‌ 

मर्त्री- यजय जी ! ईश्वर परमान्मा ती उस्तुतः बीतममं 
द भरमा क्समे पपच आर जिन्दा करनेसे कोधित नध 
होता, न क्रिषीको कुच्छ देतादै, नकरिकशैमे कच्छ स्ताद. 
प्रसयुत यद्‌ तो केवर अपने भावी का फनरद। पररयन्न भिद्ध्‌ ठै 
करि बुश भावना से हमारी आस्पा महीन होजानी है, यर शुष 
भावना से हमरे अघ्युम्‌ कर्म्योकानान होता र, आर याकि 
इश्वर का परंसाकरने या ध्यान कसम दमारे दय में यदध 
परिणाम जाता दै. जर उनका मे अच्छा फन मिनता ह. 
इमवास्ते जानना चाध्यि कि इ्वरनेष्ी हभेयः फन दिया 
टे, क्योकि ईवरनिमित्त रोनेमे दी ह्माय भाव अच्छा होता 
हे भिक्षे कारणसे दे श्रेष्ठ फ मिना दे} अव परत्यप्न पिद 
हैक्रियरगश्रे् फ ईश्वर के निपित्तटोनेके कारणसे हमको 
म्लिनेकिरएमे इनं तरद्‌ कदा जाघक्तादे क्रि यह फट ईश्वर 
ने हमको दिया दे, परन्तु तुम्डर ईश्वर की तरह "कि परमात्मा 
री सव ऊुच्छ देता है" कदापि नही माना जनासक्ता ओरनशे 
हम एसा पमान सक्ते हं क्यांक्नि इभ्व्‌र्‌ तो वीतराग उमे रने 


( ऽद ) 
ने की कच्छ आवश्यकता. नदी हे ओर यादेउसेभीखेने देने 
की.इ्च्छाष्े तो वह.इन्परदी नर्हा, तव तो मारे जषा 
द समद्नना चाषिए } फटकगणो ! इ्तविपय मे पुस्तकः वटे 
के भय से अधिक नदी खिखा गया, यदि आपको सम्यक्‌ भकारसे 
इभ. पिषय के देखने की इच्छा होतो आप चिकाय पशोत्तर 


जक्वतराय ननी छार से पगवा कर पदक . . 
प्यारे ! एक वाति म आपको ओर भुनाता हजोकि एमङनन 


के लायक द! स्मरण रखना चाहिए फि जिनेश्वरदेव्‌ की मूर्ति 
सदैव रागय से एथक ओर अन्य भतानुयायिरयो की भूरिया 
मपारिकविपययुक्त पतीतहोती हं! किसी की मूत्तिकेसाथस्री 
की भूति द किसी सूति के दाय मे शस्त्र हे.किंपी मूररिके दाथः मे 
जपमाला दे किमी.के दाय म कमण्डलु हे ओर कोई भूति दषम परः 
आग्ट ट जोर केर गम्दपर स्यादि गायः सर्वे अवस्थारं तपासिकि 
जिनपं मतुप्य अनादिकान सेद प्रतिदेन र्गा हु ट 
परन्तु ' मुक्ति कामार्ग' साभार दशाओं मेरो रहनिमे नदी 
मिता द पयुत इकके त्याग कलि मे भाप हेषक्ता है इसरिए 


क शक ड 


` मीद ओर मन्दिर इत्यादि मँ मीस दशा के तिके 'सम॑- 
' ञ्नि वारे कारणो का दोना आवश्यक ह । जेमा कि जेनियों की 


{तिया शान्त दान्तं निविकारी सीरहित्‌ निःस्पृदः किसी वादन 


के विना सगदरेप पि रियल दोती रै। यह वातं निदेद्‌ ह 
नमा कोट हेता है उभकौ भातत भी वेसीश हुमा करतीं 


यर्‌ करना चाहिए कि जिमकीं मृति के साथ स्त्री कीं 
कि. क गरीोक्यदः 
~ #ऋ दमी फो जीण जिला फिरजपुर निवासी सखा गधामख र रः 
खडा ग्म ज ञे" म'छपयाथा र, ॐ. जानने षके मृ्टादाय उनं से भगवं 
परपद कते 1 ६ ^ ~ नपर {17 {~ 11. 


( ७४ 
प्रतिमा हेण, ब्रह अवध्य कामी हेगा। वर्तमान काट मे कोई 
मतुष्य युर या पीर दोक स्क साय रश्चेतो छग उनको 
अच्छा नी समक्ृते , तो फिर नजो परमेश्वर होकरसी को साय 
रक्ते, वह वीतराग परमात्मा कैषे होसक्ता दै ! कदापि नदीं हे 
सक्ता । ओर निक्षके पाक्त चक्र, चिशुरख, धनुवरांण या तद्वार, 
इत्यादि शस्त्र होरे तो उदको अप्रश्य केर भय होगा, या करिपी 
दाञचकै मारने का संकल्प होगा, क्योकि आवश्यकता के विना 
शस्मो का रखना मूसैता को भरकेट करता है! यादे कदा जावि 
किं वृह अपने महत के छिए शस्त्र रक्खता रै तो वह्‌ ईश्वर परमा- 
त्मा ही नश होपक्ता, क्योंकि ईश्वर को द्ीनीयता ओर महत 
की कोई आकर्यकता न, इसवास्ते जित मूतति के साथ शसन 
होवे बह पूजने के अयोग्य होती है ! ओर निष्के दाथ मे मारा 
है, वर फिषीं दृक्ष का जप करता होगा परन्तु ईश्वर परमासा 
ने किसका करना था, क्योकि इससे बडा ओर को दै न्च, किं 
जिक्तका यह जपन कर, इसवास्ते मासा बारी मृत्ति भी पुजन 
के योग्य नश हे! ओर जितत भूत्तिकरा वाहन दै, वृह भी दृभर्ये 
को -दुःख दाता है, परन्तु ईश्वर परमात्मा तो दयालु है किसी 
को दुःख नरौ देता । -इसवास्ते सवारी वाटी मूत भी पूजने 
के योग्य नही \ जिसके पाष कमण्डलु है चद्‌ भी किध आवश्य- 
फेता के छिए होगा परन्तु इन्वर प्रमात्रा को किसी की आद्र 
प्यकता - नही दै, इप्किए कमण्डलु वारी भूमि भी पूजने के 
योग्य नर \ अन्त में सभा को विचार करना बादिए, क्या रेषी 
मन्ता देखकर ध्यान ओर भाव शद्ध शेसक्ते है ! कदापि 
नी । भत्युत पेसी मूत्तियां देखकर तो ऽन इतिहास स्मरण 


( ७५ ) . 


हो जाते है किं उन्दो ने ,..*,.„,.,,..,....,..रेसे २ काम 
किए थे; इसखिए रेकी मूत्तिय की पूजा कदापिन करनी 
चादर, पजा के ष इएन्त दान्त निकार मूत्ति दोनी चा- 
दिए ! अव हम नीचे एक श्छक दिखते हे बुद्धिमान्‌ इस शोक 
से सवं पारेणाम निकार सक्ते द! यथा- 

“स्नरमगः कममाचषे दषं चायुधसंग्रहः। 


व्यामोहं चाक्षसू्रादि रसोचञ्च कमण्डलुः” ॥ 

` अर्थं इका यह दै-किस्ीकी नो सद्तिरहैसो काम 

का चिन्ह है ओर जो शस हसो द्रेषकरा चिन्ह है, ओरजो जप- 
माला है मो व्यमोह का चिन्ददैः ओर जो कमण्डलुरै सो 
अपविन्रता का चिन्द्‌ दै, इसच्धिए मृति शान्त दान्त निर्विकारं 

होनी चाहिए, ओर रेी दी स्वीकार करने योग्य है ! एेसी 

अच्छी वातकरो सुनकर ओर निरुत्तर होकर सव चुप दोगए । मन्वी 

राजा की तरफ देखकर बोला. कि महाराज ! अवतो आप को 
अच्छी तरट्‌ सेमादटयुभर शयेमया होगा कि मूत््िपूना से कोई मत 
खनी नध । सना साध्विमे कहा किदे मतिमन्‌ ! मान्निन्‌ ! 
यद्‌ वात सदैव सत्य हे, युञरक्ो अच्छी तरह से निश्चय दगया 
कि व्यथै दी दृष्ठ मन्वीने मेर ख्यार्‌ बदला दिया था, परन्तु 
अव्‌ यद उयान कि भूति हम कच्छ छाम नदी दे सक्ती" सत्य 
, नदी है} भे आपको हदय रै धन्यवाद देता हं कि आप सन्मागे 
से भृदे हए युद्चको अच्छे मार्ग पर खाए दै, समय बहुत व्यतीत 
होगया हे इतलिए सभापण्डलछ को अज्ञाहै कि सव आदमो 
अपने यरो को जरे ओर संभा का विसर्जन किया जाए। 
 रात्रि-को जवराजाजी सोगएतो निद्रा में मृत्तिके री सपर 


( ७ ) 
अनिको ओर जवन्दरमेजागे तौ भी यद्‌ख्याट याकि, 
कव भातःकारु हो ओर भँ जिनेखरदेव जी महाराज की उपासना : 
करं ! जव भातःकार हृजा राजाजी निद्रासे विमुक्त दए ती 
पुरीपोत्सग से निषत्त होकर ओर स्नानादि करके अष्टद्रव्य 
छेकर जिनेखरदेव की पूना भक्ति मे रटत हुए ।. 

सजन पुरूषो ! उप दृष्टान्त के सुनने मे आप को-अच्छी 
तरह भरतीत होगया छ्चेगा कि मूत्तिपृना से कोई भी मत खानी नर्शीहै । 
राजा जिह्ञाघु की तरह आपको आसा के कर्याग करने 
बारी जिनमूति का पूजन करना चादिएः 1 

पाठक गणो ! अव मे अपने रेख को समाप्र करता ह क्योकि 


बुद्धिमानो को तो इतना दीं कहना वहूत है, ओर साय दही प्रार्थना 
करता ह" फिं मेर यह ठे किकी महाशय कोन सुषेवा इक्षमे 
रियत अगरप्ततरताहो) तो मे उनते क्षमौ चाहता' ह, यथोक्तं च 


खामेपि सञ्व जवे समे जीवा खमतु मे 
मित्तापे सव्व. युए वेर-मन्च न केणर्‌ ॥ 
~, ॐ शान्तिः! शान्तिः {1, शान्तिः!!! - 
इति श्रीमद्विजयनन्दसूखिष्याणां शिष्य श्रीप॑न्म- 
दापाध्याय न्रलक््षाविजयानां भिष्य-ओीपद्विजय- 
मलसूरीश्वराणां शिष्यसुनिरुन्पिविजयेन्‌ 
विरचितमिदं मृत्तियंडनःनम पस्तकं 
समाप्िमिगमत्‌॥ `` ` ` 





सिखने के पतेः-- 
(१, उ्पाहरखछल जनी, सकन्दरावाद, यू. पी. 
(२) श्रीजासानन्द पुम्तकप्रचारकमेइल, 

छट दरैवा, दिष्टी । 
(३, श्रीआत्मानन्दनेनसभा, भावगनर । 
(४ ,) खाल नस्थूरम जनी. जीरा जिला फिर्‌ज पुम 
(५) ववर तरैतनदासजेनी, सुल्तान शहर । 


